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तुलसीदास और हिंदू समाज 


किए कृति का मुल्याकन या तो इस दृष्टि से किया जाता है कि उस ने 
साहित्य को कहा तक श्रागे बढाया या फिर इस दृष्टि से कि उस ने समाज 
को श्रागे बढने मे कहां तक सहायता दी. वैसे सच तो यह है कि ये दोनो दृष्टियां 
एक ही चीज के दो पहलू हैं, कोई श्रलगग्नलग चोजें नहीं. इन में श्रगर भेद है 
भी तो उसे केवल तकनीकी श्रतर कहा जा सकता है क्योकि साहित्य और 
समाज से झाधारमूृत्त भेद कुछ नहीं होत्ता. भले हो कोई रचना 'स्वांत.सुखाय' 
लिखी जाए या “'बहुजनहिताय, लेकिन लिखी जा चुकने के बाद जब वह कृति- 
कार के पास से हट कर दूसरो के सामने जातो है, उसी क्षण से उस फे प्रभाव फी 
प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है. भ्रोर प्रभाव दो ही तरह के हो सकते हैं. एक 
तो यह कि पढने वाला प्रेरणा पा कर अपने जीवन फो उन्नत बना कर भ्रागे 
बढ जाए, दूसरा यह कि निराश हो कर सव हथियार डाल दे, यानी पांदे 
लौदने का घातक मार्ग चुन ले. हतप्रभ हो कर वहीं का वहीं सडा रह जाना 
भी क्योकि श्रागे बढ़ने से विमुख होना है, इसलिए उसे भी पिछड जाना या पोछे 
लोटना ही कहा जाएगा. 
यहीं पर यह बात भी साफ कर देनी श्रावश्यक है कि संसार में कोई 
भी चीज चिरतन नहीं होती. यह एक वैज्ञानिक तथ्य है. इसलिए कोई भी सत्य, 
कोई भी विचार, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो हर वक्‍त एक जैसी ही रहे हर 
चीज बदलती रहती है, क्षराक्षण बदलती रहती है. हर पल होने वाला परि- 
वर्तन जब तक पुरानो स्थिति की सोमाश्रो के श्रदर रहता है, तव तक उस में 
सात्रात्सक परिवर्तन (क्वांदीटेटिव चेंज) होते रहते हैँ फिर धोरेधीरे एक वक्‍त 
ऐसा श्रा जाता है जब वह परिवर्तन पुरानी सोमाएं लाघ जाता है. तब स्विति 
मूल रूप से बदल जातो है श्रौर वह परिवर्तन श्रपने नए रूप में गुणात्मक परि- 
वर्तंन (क्वालिटेटिव चेंज) फहलाने लगता है परिवर्तन को यही प्रक्रिया दुनिया 
की हर चीज पर लाग होती है. 


इसी तरह पुराने युग शोर प्राने विचार नए जमाने श्रोर नए चितन में 
बदलते रहते हैं. मतलब यह कि विचार का अ्रपना कोई अलग अ्रस्तित्व नहीं 
होता, बल्कि भौतिक स्थितियां ही विचार को जन्म देती हैं. स्थितियां बदलती 
रहती हैं, विचार भो बदलते रहते हैं. 

इस ज्ञान के अभाव मे जो चितन चलता है उस के लिए श्रात्मा और पर- 
मात्मा की कल्पना करने के श्रतावा और कोई चारा नहीं रह जाता. इस चितन 
के श्रनुसार मनुष्य के विचार भौतिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होते, 
पाप श्रोर पृष्य की शक्तियों मे संघर्ष होता रहता है. जब मनुष्य पविन्न विचार 
ग्रहरा कर लेता है तो ससार शुभ हो जाता है श्ौर धर्म का साम्राज्य स्थापित 
हो जाता है, श्रोर जब वह अरघर्म की श्रोर बढता है तो पाप की शक्षितयां संसार 
पर श्रधिकार कर लेती हैं. ऐसे विचारकों के कथनानुसार इसी आधार पर 
सतयुग, द्वापर, भेता और कलियुग का चक्र चलता है श्रोर इन का मत है कि 
आत्मा श्ौर परमात्मा ही सत्य है तथा संसार झूठ शौर माया है. 

शाबद इसी कारण इसे प्रकार के सभी ग्रंथों को मनुष्य द्वारा रचित न कह 
कर “दंवी ग्रंथ” घोषित किया जाना जरूरों हो गया क्योंकि संतार तो झूठ और 
साया है श्रोर इस से रहने वाला हेखक भी वैसा ही होगा. तब फिर भला 
लोगों को उत्त की बातों पर विद्वास कैसे होगा! बहुत पुराने ग्रयों फी तो बात 
छोड़ ही दें, श्रभी केवल चार छाती पूर्व श्रकवर बादशाह के राज्यकाल में लिखें 
गए ग्रंथ 'रामचरितसानस' के विषय में भी इस तरह की भ्रांतिया जोड दी गई 
हैं कि इस की रचना “साक्षात भगवान श्री गौरीदहंकरजी फी श्राज्ञा से हुई 
तथा इस पर उन्हीं भगवान ने 'सत्यं, शिवं, सुंदरम लिख कर अपने हाथ से 
सही की ऐसी दश्ञा में इस श्रलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, 
जितना श्रधिक पठनपाठन एवं मननश्रनुशीलन होगा, उतना हो जगत का भंगल 
होगा--इस मे तनिक भी संदेह नहीं है.” (हनुमानप्रसाद पोदह्दार) 

“गोस्वामी तुलसीदासजी की सल्लिप्त जीवनी' शीर्षक के श्रंतर्गत् गीता प्रेस 
द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस में बताया गया है कि तुलसीदास “ तीर्याटन 
करते हुए काशी पहुंचे. मानसरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडिजी के दर्शन हुए . 
वहां उन्हे एक दिल एक प्रेत मिला, जिस ने उन्हें हनुमानजी का पता बतलाया. 
हनुमानजी से मिल कर तुलसीदासजी ने उन से श्री रघुनाथजी का दशशन कराने 
की प्रार्थना की. हनुमानजी ने कहा, "तुम्हे चित्रकूट मे रघुनाथजी के दर्शन होंगे 

इस पर तुलसीदासजी चित्रकूट की ओर चल पड़े. चित्नकूट पहुच कर... 
एक दिन उन्हें राम के दर्शन हुए. उन्होंने देखा कि दो राजकुमार घोड़ो पर 
सवार हो कर घनुपवाण लिए जा रहे हैं. तुलसीदासजी उन्हें देख कर मुग्घ हो 
गए पर पहचान न सके. पीछे से हनुमानजी ने श्रा कर उन्हें सारा भेद बताया 
तो बड़ा पश्चात्ताप करने लगे. हनुमानजी ने उन्हें सांत्वना दी श्रौर कहा प्रातः- 
काल फिर दर्शन हेगि. संचतत 7607 की मौनी श्रमावस्या, बुधवार के दिन उन 


के सामने भगवान श्रोराम पुन प्रकट हुए उन्होंने बालक रुप में तुलसीदास से 
कहा, “बाबा! हमें चंदन दो”. हनुमानजी ने सोचा, कहीं वह इस बार भी धोखा 
न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रुप घारण कर के यह दोहा कहा : 
चित्नकूट के घाट पर भई सतन की भीर, 
तुल्मीदास चदन घिसें तिलक देत रघुवीर. 

तुलसीदासजी उस श्रदुभुत छवि को निहार कर शरोर की सुधि भूल गए. 
भगवान ने श्रपने हाथ से चदन ले कर श्रपने तथा तुलसीदासजी के मस्तक पर 
लूगाया श्र श्रतर्धान हो गए. 

इसी जीवनी में श्रागे चल कर यह भी कहा गया हैं कि सवत सोलह सी 
श्रठारह में तुलसीदासजी “हनुमानजी की श्राज्ञा से श्रयोध्या फी श्रोर चल पडे. 
उन दिनों प्रयाग मे माघ मेला था पर्व के छ दिन बाद एक वटवरक्ष के नीचे 
उन्हें भारद्वाज श्रीर याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए वहा से वह काशी चले श्राए 
और वहां ..उन के श्रंदर कवित्वशक्ति का स्फुररण हुआ शआौर वह संस्कृत मे पद्य 
रचना करने लगे, पर दिन मे वह जितने पद्च रचते, रात्रि मे सब लुप्त हो जाते. 
यह घटना रोज घटती श्राठवें दिन तुलसीदासजी को स्वप्न हुआ. भगवान 
शंकर ने उन्हें श्रादेश दिया कि तुम श्रपनी भाषा मे काव्य रचना करो. तुलसी- 
दासजी की नींद उचट गई वह उठ कर बेंठ गए. उसी समय भगवान शिव 
आर पार्वती उन के सामने प्रकट हुए. ठुलतीदासजी मे उन्हें साप्ठाग प्रयाम किया. 
शिवजी ने कहा, 'तुम भ्रयोध्या मे जा कर रहो और हिंदी में काव्य रचना 
करो. मेरे प्राशीर्बाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवतोी होगी. इतना 
कह कर श्री गौरीशंकर श्रंतर्घान हो गए “ 

फिर श्रयोध्या श्रा कर सवत सोलह सौ एकतीस में तुलसीदास ने जिस दिन 
रामचरितमानस की रचना शुरू की उस दिन का बसा ही योग बताया गया है 
जैसा कि त्रेतायुग मे रामजन्म के दिन था दो वर्ष, सात महीने श्रौर छब्बीस 
दिन में ग्रथ की समाप्ति हुई, यानी ठीक वही दिन सिद्ध किया गया है जिस दिन 
राम का विवाह हुआ था 

उस के बाद “भगवान की आज्ञा से तुलतीदासनी काशी चले श्राए. वहा 
उन्होंने भगवान विद्वनाथ झ्ौर माता शभ्रन्नपुर्णा को रामचरित्मानम सुनाया- 
रात को पुस्तक श्री विश्वनाथजी के मदिर में रख दी गई सवेरे जब वह खोला 
गया तो उस पर लिखा हुश्ना पाया गया: सत्य, शिव, सुंदरम. और नोचे भग- 
चान शकर की सही थी उस समय उपस्थित लोगो ने “सत्य शिवं, सुदरम्‌' की 
शावाज भी कानो से सुनी 

तुलसीदास कौ कुटिया के बाहुर साक्षात राम और लक्ष्मण घनुषवाण लिए 
पहरा दिया करते थे इस वात को सिद्ध करने के लिए पुस्तक को पाडुलिपि 
घुराने के प्रयास का प्रसग जोड दिया गया है. मगर इसी प्रसंग मे विशोधी बात्त 
यह श्रा गई हैं कि 'तुलसीदासजी ने अपने लिए भगवान को कप्ठ हुआ जान कर 
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कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक श्रपने मित्र टोडरमल के यहा रख दी ” 
तो क्‍या टोडरमल की रखवाली रामलक्ष्मणा की पहरेदारी से श्रधिक सशक्त 
थी? फिर एक प्रसंग यह श्राया है कि पंडितो ने परीक्षा लेने के लिए “भगवान 
विज्वनाथ के सामने सब से ऊपर वेद, उस्त के नीचे शास्त्र / गासत्रों के नीचे पुराण 
भ्रौर सब के नीचे रामचरितमानस रख दिया. मंदिर बंद कर दिया गया प्रातः 
काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के भी 
ऊपर रखा हुआ है. इस प्रसंग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है 
कि यह पुस्तक वेदों से भी श्रेष्ठ है. 

ग्रंथ की रचना के साथ श्रीर इस के रचनाकार के संत्रंघ में जो श्रविर्वस- 
नीय बातें श्रोर चमत्कारी प्रसंग जोड़ दिए गए हैं वे सब पुस्तक के अदर वशित 
सामग्री को देखते हुए कुछ विज्येष आपत्तिजनक नहीं रह जाते क्‍योंकि इसी तरह 
की श्रविद्वसनीय बातें पूरे ग्रंथ मे भरी पड़ी हैं. बुद्धि या तर्क से किसी चौज 
का कोई मेल नही, मन में जब भी जो कुछ भ्राया कह डाला. 

रही बात तुलसी की विचारधारा की, सो उस के बारे में यदि श्राज का 
चितनशञील व्यक्ति यह कहे कि तुलसी ने हिडुओ में श्रंघविश्वास, काय रपन, दब्ब्‌- 
पन और गुलामी की भावना पंदा करने मे सब से श्रधिक योग दिया है तो ऐसा 
कहना श्रनुचित न होगा इस बात का विशलेपणा करने के लिए यदि हम एक 
सिरे से ही रामचरितमानस को ले कर चर्चा करते चलें तो सुविधा रहेगी 

प्रात्महीनता की भावना को भकक्‍त कवियों ने विशेष गुण माना है. तुलसी- 
दास ने तो शअात्महीनता के प्रदर्शन की कोई सीमा ही नहीं रखी, उन का हर 
ग्रंथ इस का प्रमाण है. “विनयपत्रिका' मे तो सिवा इस के श्रोर कुछ है ही नहीं- 
यदि किसी व्यक्ति मे तनिक भी श्रात्मसम्मान है तो बह रामचरितमानस को 
पढ़ कर कुढ़े बिना नहीं रह सकता. मगलाचरणा मे सभी देवीदेवताश्ो की वंदना 
कर के फिर “पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरखणवंदना' (बंदेउ प्रथम महीसुर 
चरना) करने के बाद सब को एक साथ संबोधित किया गया है कि मुझे अपने 
बुद्धिवल का भरोसा नहीं है, इसी लिए में सब से विनती करता हूं. पंक्तियां हैं: 

निज बुधिवल भरोस मोहि नाही, तातें विनय करऊ सब पाही. 

साथ ही इस वात का भ्रहसास भी तुलती को है कि इस सीमा तक का हीन- 
भाव प्रदर्शन देख कर लोगबाग हंसेंगे. तभी तो झेंप उतारते हुए वह झट से कह 
डालते हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा (खल परिहास होई हित 
मोरा). 
मल के दौरे से तुलसी ने यहां तक कह डाला है कि जो रामजी के 
भक्त कहला कर लोगो को ठगते हैं, जो धन, क्रोच श्रौर काम के गुलाम हैं भर 
जो धौंगामस्ती करने वाले, धर्मध्वजी यानी धर्म को झूठी घ्वजा फहुराने वाले, 
दंभी और कपट के धंधो का बोझ ढोने वाले हैं, संततार के ऐसे लोगो में सब से 
पहुले मेरी गिनती है. देखिए, जरा इन पंक्तियों को : 


बचक भगत कहाइ राम के, किकर कचन कोह काम के. 
तिन्‍्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धरमध्वज घधक धोरी 
रामायण श्रगर भ्रलोकिक ग्रंथ है श्रोर उस पर तथाकथित भगवान के हस्ता- 
श्र हुए थे तो तुलसी के भगवान को क्या इतना भी भौगोलिक ज्ञान नहीं कि घरती 
कछुए की पीठ श्र शेषनाग के फन पर नहीं खड़ी? (कमठ सेष सम घर चत्तुघा 
के) उन्हें क्या यह भी मालूम नहीं कि पृथ्वी घूमती है, श्रचल नहीं है? (बिस्च भार 
भर श्रचल छमा सी) . 
मुगल बादशाह की रियाया के रूप में बसते हुए तुलसी क्‍या यह भी नहीं 
जानते थे कि मुसलमान हुक्मरानो ने कितनी बेरहमी के साथ हिंदुओं के कत्ले- 
आराम करवाए, लूटपाद की, बलात्कार किए और जजिया कर लगाए. तुलसी 
तो श्रभी तक यही मानते चले जा रहे थे कि राजा ईइवर के श्रंज्ञ से उत्पन्न होता 
है (ईश पश्रंश भव परम कृपाला). इतना ही नहीं वल्कि वह अपने युग के ज्ञान- 
विज्ञान को नकराने का प्रयास करते हैँ कि कलियुग मे न कर्म है, न भवित है 
ओऔर-न ज्ञान ही है (नहि कलि करम न भगति विवेकू). जब ज्ञान न होने का 
उलाहना देने वालो के ज्ञान का यह हाल हो तो फिर लुटतीपिठती झ्ौर हर 
जुल्म सह॒ती हुई जनता शभ्रपने वक्‍त फे राजा के खिलाफ बगावत करने को प्रेरणा 
किन से पाएगी? तुलसी के भ्रनुसार राजा तो ईदवर का श्ंश था इसलिए ईइवर 
के विरुद्ध विद्रोह करने को सामथ्य भला किस मे हो सकती थी 
कधि ने खुद श्रनेक स्थलों पर कहा है कि रामचरितमानत की रचना शिवजी 
ने की हैं: ''रामचरितमानस एहि नामा . विरचेउ संभु सुहावन पावन.” अतः 
प्रभु की वाणी को तो अ्ंघ भक्त की तरह मानना ही चाहिए : 
मातपिता ग्रुरु प्रभु के वानी, चिनहि विचार करियश्र सुभ जानी. 
श्रोर तुलसो के प्रभु ने जो मनुष्य के रूप से श्रवतार भी लिया तो मनुष्यो के 
लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मण, गऊ, देवता श्रौर संतों के लिए (ब्िप्र, धेनु, सुर, संत 
हित, लीन्ह मनुज श्रवतार) और उन्हें इतना भी ज्ञान नहों कि सूर्य स्थिर है, 
चलता नहीं (कोतुक देख पतंग भुलाना, श्रर्थात यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी 
चाल भूल गया). राम जब पैदा हुए तब महीना भर दिन ही रहा. सूर्य प्रपने 
रथ सहित वहीं रुक गए श्रौर महीने भर बाद फिर से गुणगान करते हुए चले 
(सास दिवस फर दिवसा .रथ समेत रवि थाकेउ .दिनमान चले करत गुन 
गाना 
शा ऐसे कवि के लिए कुछ भी श्रसभव नहीं रह जाता जिसे त्रेतायुग के 
व्यक्ति कलियुग मे भी श्रा कर मिलते हो श्रोर वह खुद भी त्रेत्ता मे पहूच सकता 
हो. जब राम, लक्ष्मण श्रौर सीता वचन को जाते समय यमुना पार उतरते 
हैं, “उसी भ्रवसर पर वहां एक तपस्वी श्राया, जो तेज का पुज, छोटी प्रवस्था 
का और सुंदर था उचप्त की गति कवि नहीं जानते, वह तो चैरागो वेष में था 
झौर मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्रजी का प्रेमी था.” इन पदितयों फो 
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पढ़ जाइए : 
तेहि भ्रवमर एक तापसू आवा, तेज पुज लघ॒वयस सहावा, 
कवि अलखित गति वेष बिरागी, सन, क्रम, वचन राम अनु रागी- 
तुलसी ने जातिवाद को विश्येष बढ़ावा देना चाहा है. इस का कारश यह्‌ 
था कि मुसलमानों के काल तक श्रातेश्राते हिंदुओं में जाति भावना कौ थेडियां 
ढीली होने लगी थीं. फलस्वरूप तथाकथित श्रेष्ठततम जाति (ब्राह्मण) का थोपा 
गया मान घटने लगा था. मुफ्तखोरों की इस जाति का एकमात्र कास दूसरों 
की कमाई पर बढ़िया से बढ़िया खाना और उच्चता के नशे मे मस्त भमते रहना 
था. श्रपना धंघा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि लोगों की भावनाएं उभार 
कर फिर से उन्हें जातिवाद की संकीर्णता में जकड़ा जाता. इसी लिए तुलसी 
ने कहा है कि यद्यपि जगत में श्रनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तयापि जाति श्रप- 
सान सब से बढ़ कर कठिन है : 
यद्यपि जग दारुन दुख नाना, सव ते कठिन जातिअपमाना. 
इसी लिए बरात का स्वागत भी जनक ने जातिमेद के श्रनुत्तार करवाया. 
उत्तम, मध्यम, नीच शोर लघु स्त्रीपुरुषों को श्रपनेश्रपने योग्य स्थान पर बंठाया 
गया. (उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निजनिज थल श्रनुहारि). 
मंयरा को कोसते समय भी उसे “नीच जाति वाली” कह कर गाली देना कवि 
को श्राववयक लगा (करई बिचादर कुबुद्धि कुजाति) और साथ ही यह भो सिद्ध 
करने का प्रयास किया गया कि नीच जाति के व्यक्ति कुब॒द्धि भी होते हैं. केवल 
वही नहीं, ठुलसी की दृष्टि में नीच जाति को सभी स्त्रियां 'पत्यर के कौड़े जंसे 
कठोर स्वभाव की” होती हैं. । 
बन हित कोल किरात किसोरी, रची विरंचि विषम सुख भोरी. 
इस के झ्लावा यह भी कि नोच जाति की रचना भी भगवान ने की है 
और उन्हें जंगलों में रखना भी प्रभु द्वारा ही निश्चित किया हुश्ना है मतलब यह 
कि जंगलों में रहने के लिए ही उन्हें रचा गया था, इसी कारण उन का स्व- 
भाव ऐसा फठोर बनाया गया है. इसी प्रकार निषाद जाति का वर्णन करते 
हुए कवि का कथन हैं क्रि यह जाति “लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नोच 
मानी जाती है” श्रौर इस की “छाया के छ जाने से भी स्ताव करना होता हैः 
लोक वेद सब भातिहिं नीचा, जासु छांह धुइ लेइड सीचा हे 
भरत जब श्रयोध्यावासियो को साथ ले कर वन में राम से मिलने जाते हैं 
तव वन में रहने वाली कोल, किरात और भील श्रादि जातियों के छोग श्रयो- 
ध्यावासियों का सत्कार करते हैं. बढ़िया से बढ़िया शहद, कंदमूल, फल भ्रादि खाने 
को देते हैं. उन के इस प्रेममय श्रतिथिसत्कार का बदला जब श्रयोध्यावाती दाम 
च्रका कर देना चाहते हैं तो वे श्रपमानित श्रनुभव कर मना करते हुए कह उठते 
हैं, “मानत साधु प्रेम पहिचानी” मतलब यह कि साधु लोग प्रेम को पहचान 
क्र उस का सम्मान करते हैं, श्र्यात श्राप साधु हैं, श्राप हमारे प्रेम कों देखिए, 


दाम दे कर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कौजिए. 
मगर कवि को जब इतने से भी सत्र नहीं होता तो वह उल्टे उन्हीं के मुंह 
से श्रपनी जाति की बुराई कराने लगते हैं, “'हमारी तो यही बडी भारी सेवा 
है कि हम श्राप के कपड़े श्रौर चरतन नहीं चुरा लेते हम लोग जड जीव हैं, 
जीवो को हसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि भश्रोर कुजाति हैं. हमारे 
दिनरात पाप करते ही बीतते हैं. तो भी न तो हमारी कमर मे फपडा है शौर 
न पेट ही भरते हैं. हम में स्वप्न मे भी कभी घर्म बुद्धि कंसी| यह सब तो श्री 
रघुनायजी के दर्शन का ही प्रभाव है.” देखिए निम्न पव्ितवां : 
यह हमार अ्रति वडि सेवकाई, लेहि न वासन बसन चुूराई. 
हम जड़ जीव जीवगनघाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
पाप करत निसिवासर जाही, नहिं कटि पट नहिं पेट अधघाही 
सपनेहु धरमवुद्धि कस काऊ, यह रघुनदन दरस प्रभाऊ 
यों जातिभावना पर तो रामचरितमानस का पुरा कथानक ही टिका हुभ्ना 
है. रामरावर युद्ध भी जातियुद्ध ही है निशाचर जाति के लोग भ्रनाय थे जो 
थ्रार्यो की श्रघीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे. फलस्वरूप तनातनी बनी 
रहती थी, लड़ाइया भी होती ही रहती थीं श्रोर छिटपुट वारदातें भी मगर 
भ्रायों के पक्षधर कवियों ने श्रनायों को श्रद्भवुत, नीच, दानव, राक्षस प्रादि नामों 
से पुकारना शुरू कर दिया था. वरना राक्षस भी मनुष्य ही थे, मानव से परे 
कोई अ्रलग नस्ल के नही थे. जिस प्रकार “कुरान” में विद्यास न रखने थालों 
को फाफिर फह दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रार्य सभ्यता झ्ौर बवेदों की 
प्रभुता स्वीकार न करने वालो को प्रायों ने दानव या राक्षत कहना शुरू कर 
दिया था श्रा्यें शासको ने उत्तर भारत पर हुकूमत जमा लेने के बाद श्रपने 
प्रचारक ऋषिघधुनियों को दक्षिण भारत मे प्रचार करने के लिए भेजना शुरू 
किया तो वक्षिण भारतीय जातिया उस प्रचार का विरोघ करने लगी थीं. इसी 
विरोध के परिणामस्यरूप कई वार प्रचारक छोंग मुठभेडों मे मारे भी जाते थे- 
ऐसो ही किसी मुठभेड़ में मारे गए श्रार्यों के भ्रस्थिपिजर वन मे पड देख कर 
राम ने मुनियों से पूछा होगा (प्रसंग श्ररण्य काड फा है) “ 
पुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर ब द विपुल सग लागे. 
अस्थि समृह देखि रघुराया, पूछी मुनिन्ह लागि अ्रति दाया 
पछे जाने पर मुनियों ने कहा, “हे स्वामी! श्राप तो सर्वदर्शी श्रौर श्रंत- 
यमरी हैं जानते हुए भी हम से कंसे पूछ रहे है? राक्षतों के दलो ने सब मुनियों 
को मार डाला है. यह सुनते ही राम की श्राख़ो मे पानी उत्तर श्राथा, यानी 
श्रपनी जाति के प्रचारको की श्रनायों द्वारा यह दुर्गंति हुई देख कर जातिग्रपमान 
का बदला लेते की भावना जोर मार उठी.” देखिए : 
जानतहू पूछिन्न कसा स्वामी, समदरसी तसुम्ह अनरजामी, 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए, सूनि रघुबीर नयन जल छाए. 
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फिर इसी जातिश्रपमान का लक लेने के जोश में “राम ने भुजा उठा कर 
प्रणा किया कि में पृथ्वी को * से रहित कर दूंगा? (निस्नचर हीन 
करऊ मसहि, भूज उठाई पन कीन्‍्ह). 

रावण भी इन्हीं निश्ञाचरों में से था श्रौर श्रनायों का एक शक्तिशाली राजा 
था. वह मानव था, मानव के श्रलावा श्रौर किसी नस्ल का नहीं था, इस बात 
का प्रमाण भी स्वयं तुलसी के रामचरितमानस से ही दिया जा सकता है. पहला 
प्रमाण तो रावण द्वारा सीता स्वयंवर में भाग लेना ही है. मनुष्यों को हो तो 
स्वयंवर में न्योता गया होगा! इस के श्रलावा एक श्रौर बड़ो बात यह कि तुलसी 
ने खुद माना है कि रावण उत्तम कुल का है, ऋषि पुलस्त्य का पौत है. बह 
कहते हैं, “उत्तम कुल पुलस्त्यथ कर नाती.” 

श्रव सवाल यह है कि जब उस के पितामह को तो उत्तम कहा गया है और 
उन के साथ “'रिधि' शब्द लगाया गया है तो फिर उन्हीं ऋषि पुलस्त्य का वंशज 
राक्षस या दानव क्यों कर हो गया! सीधो बात है कि पुलस्त्य ने श्रार्यों की 
ग्रधोनता स्वीकार ली थी, इसलिए उसे “उत्तम' श्रौर 'रिपि' को उपाधि दे दी 
गई, जब कि रावण ने रघुवंश के भ्रधीन होना स्वीकार नहीं किया था, इसलिए 
उसे *राक्षस' शऔर 'दानव' कह कर गालियां दी गईं. हनुमान जब राम का दृत्त 
बन कर लंका में जाता है तो रावण से यही बात कहता भी है, “तुम राम के 
चरणाकमल को हृदय में धारण कर लो, श्रर्यात उन की प्रधीनता स्वीकार कर 
लो और लंका का भ्रचल राज्य करो ऋषि पुलस्त्य का यज्ञ निर्मल चंद्रमा के 
समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो, श्रर्थात जिस प्रकार पुलत्त्य ने श्रायों 
की दृष्टि में यश श्रजित किया था, उसी प्रक्नार तुम भी करो.” जिस चौपाई 
का यह भावार्थ है, वह इस प्रकार हैः " 

राम चरन पंकज उर घरहू, लका अचल राज तुम्ह करह 

रिपि पुलस्ति जसु विमल मयका, तेहि समि महुं जनि होहु कलका 

इस से स्पष्ठ होता है कि श्रार्य जाति से राम का श्रमिप्राय केवल यही था 
कि किसी तरह लका का श्रनार्य राजा श्रधीनता स्वीकार कर छे. फिर चाहे 
श्रधीन होने के बाद चह लंका पर भ्रवल राज्य करता रहे, उन्हें कोई आपत्ति 
नहीं. 
कर लेकिन रावण बलवान राजा था, उस की प्रजा हर दृष्टि से संतुष्ट और 
समद्ध थी. श्रायों में सर्वाधिक धनाढ्य कुब्रेर तक को रावसप नीचा दिखा चुका 
था शौर कुबेर का पृष्पक विमान तक जीत कर ले गया था. ह लंका मे उस्त की 
प्रजा कितनी सुखी थी, वह तो इसी बात से प्रकट होता है कि उमे “सोने को 
नगरी' कहा जाता था. वहां कोई गरीब नहीं था. इस तथ्य को खुद तुलसी- 
दास ने भी स्वीकार किया है कि योग्यता के श्रनुतार घरों को बाद कर रावण 
ने सब राक्षसों को सुखी किया: 
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जेहि जम जोग वाटि गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्‍हहें. 


लंका पर श्रार्य राजाओो की ललचाई नजर का कारण भो वहा की समृद्धि 
ही थी. तुलसी ने लंका का व्योरा देते हुए उसे स्व्रगेलोक की श्रमरावती पुरी यानी 
इद्र की नगरी और नागकुल की भोगावतीपूरी से भी श्रधिक्त सुदर श्रौर धाकी 
नगरी बताया हैः 

भोगावतलि जसि अ्रहिकुल वासा, श्रमरावति जसि सक्रनिवासा 
तिन्‍्ह तें श्रधिक रम्य श्रति बका, जग विख्यात नाम तेहि लका 

यही लंका पहले श्रार्यो ने श्रनायों पर हमला कर के जीत ली थी श्लौर कुबेर 
वहां का राजा बन बेठा था. लेकिन दाद से रावण नामक बलवान अ्रनायं ने 
सेना संगठित कर के श्रपने पितामहों द्वारा हारा हुआ्रा राज्य फिर से प्राप्त कर 
लिया था. इस वात के प्रमाण के लिए भी कहीं श्रोर जाने की जरूरत नहीं है, 
रामचरितमानत में ही इस का उल्लेख हैः 

हरि प्रताप जेहि कलप जो जातुधानपति होई, 
सूर प्रतापी अतुल बरादल समेत बस सोई 

(भगवान को प्रेरणा से जिम कल्प में जो राक्षप्तों का राजा होता है, वही 
शरवीर, प्रतापी, श्रवुल बलवान भ्रयनी सेना सहित उस पुरी मे बसता है) 

रहे तहा निश्चिचर भट भारे, ते सव सरनन्‍्ह समर सधारे 
अब तह रहहि सक्र के प्रेरे, रच्छुक कोटि जच्छपति केरे 

(पहले वहा बड़ेवड़े योद्धा निशाचर लोग रहते थे देवतागो यानी श्रार्य 
जाति के लोगो ने उन सब को युद्ध मे मार डाला. श्रत्र इंद्र की प्रेरणा से वहां 
कुबेर के एक करोड रक्षक यक्ष रहते हैं ) 

दसमुख कतहु खत्ररि अमि पाई, सेन साजि गढ़ घेरेंसि जाईं 
देखि विकट भट वडि कटिकाई, जच्छ जीव ले गए पराई. 

(रावण को खबर मिली तो उस ने सेना सजा कर किले को जा घेरा. उस 
बड़े विकट योद्धा श्रौर उस की बडी सेना को देख कर यक्ष लोग श्रपने प्राण धचा 
कर भाग गए) 

इस प्रकार रामचरितमानस से ही प्रमाणित होता है कि रावशा ने श्रार्यो 
द्वारा हथिया ली गई नगरी को जीत कर वहां श्रपनी राजधानी स्थापित की. 
दरश्रसलहू इसी बात की जलन शआ्रार्यों को थी जिसे उतारने के लिए राम ने लंका 
पर चढाई की श्रीर वहाना बना लिया सीताहरण का यो सच यह है कि सीताहरण 
होने के लिए भी राम खुद ही जिम्मेदार है. रावण की बहन का श्रकारख अपमान 
करना और उत के नाक्षकान काट लेना ही तो सीताहरण का तात्कालिक कारण 
बना, वरना एक भरत को प्रणप निवेदन करने पर मारमार के श्रगहीन कर 
डालना कहा की मसर्वादा थी श्रौर कहां की वहादुरी' राम तो रावण के साथ 
लडाई करने का बहाना चाहते थे, सो बहाना इस तरह खुद पैदा कर लिया. 

इस प्रकार रामरावण युद्ध सीधे तौर पर झार्य श्रौर श्रमार्यथ जातियो के 
बीच हुए घुद्ध का प्रतीक था. रावण की राक्षस के रूप में कल्पना कर के कचि 
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ने जनताधारण के अंधविश्वास को ही बढावा दिया है. 

रामचरितमानस अ्रंधविद्ववासों को भ्रश्नय देने मे सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अ्रदा करता है. शिवविवाह के श्रवसर पर शिवजी के श्र गार का वर्णन हो 
देख लें: 'कंडल कंकन पहिरे व्याला (सांपो के कुंडल और कंकश पहने), 'तसि 
लछाट सुंदर सिर गगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा. गरल कंठ उर नर सिर 
माला... (मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, तीन नेत्र, सांपो का जनेऊ, गले 
में विष सौर छाती पर नरमूंडो की माला- 

अरब जरा शिव के वारातियों का हुलिया तो देखिए: 

इात कराल कपाल कर सब सच्य सोनित तन भरें - 
जर स्वान सूत्रर सूगाल मुख गन वेष अगनित को गन. 
हु जिनस पिचास जोगि जमात बरनत नहिं बने. 

(भयंकर गहने पहने, हाथ मे कपाल लिए हैं और सब के शरीर पर ताजा 
जुन मत्रा हुआ है. गधे, कुत्ते, सुश्रर शौर सियार के से उन के मु हैं. गरणों 
के भ्रनगिनत वेषों को कौन गिने. बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाल भ्रौर योगियो की 
जमातें हैँ, उन का वर्णन करते नहीं बनता. ) 

क्या इस भ्रकार के वीभत्स और भयानक देवताश्रो के प्रति जनता के मन 
से श्रद्धा या भक्ति सहज रूप में उत्पन्न हो सकती है? वाल्तविक स्थिति है भी 
यही कि मानवेतर किसी शझ्क्त के प्रति मनुष्यों को श्रास्थावान बनाने के लिए 
उस शक्ति का भय श्रौर श्रातक जमाया जाता है ताक्षि लोग डर कर उसे मानने 
लगे भय का ही दूसरा नाम भगवान है भर भय पंदा करने के लिए इस प्रकार 
के भयंकर चमत्कारी चित्रणो द्वारा श्रंधविष्वास जगाना ही असल काम होता 
है जिसे तुलसी ने बडी खूबी के साथ निभाया है इस प्रकार के भ्रविश्वसनीय 
चित्रों के विरुद्ध कोई श्रावाज न उठा सके था तकंबुद्धि द्वारा इन वातों पर 
धविश्वास या शंका का प्रइन न उठा दे, इस चीज का इतजाम करने के लिए 
दलील दी जाती है कि 'राम श्रतकर्य बुद्धि मन बानी. 

जब विष्णु के चार भुजाएं, ब्रह्मा के चार मुख, शिव का विकट वेष श्रौर 
पांच मुख हैं (विष्सु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेए मुख पंच परारि) 
तब रावए के ही दत्त मुख वश्ित कर देने से वह राक्षस या दानव क्यो कर हो 

गया? वास्तव में यह सारी की सारी मनगढ़त उलटीसीघी श्रटकलें केवल चम- 
 त्कार प्रदर्शन हैं भर 0 को अ्धविद्वासी तथा मूर्ख बनाएं रख कर श्रपना 

हलवापूरी पाते रहने के ढंग हैं. 
हे कोई इन मुफ्तजोरो को हम देते समय श्रानाकानी या कजूती न करे, इसी 
लिए रामचरितमानस से दान की महिमाएं बखानी गई हैं श्रोर मांयने चालो फो 
मना कर देना निकृष्ट व्यवहार घोषित किया गया है. साथ ही जो लोग किसी 
भी मंगते को 'नहीं! कहते हो नहीं, ऐसे व्यक्तियों को *विरले' और “श्रेष्ठ पुरुष 
की उपाधि दी गई हैः 
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मंगल लहह न जिन्‍्ह क॑ नाही, ते नरवर थोरे जग माही 
“इस के श्रलावा जितने भी छोटेब्ड श्रंघविइ्वास श्राज हिंदू समाज मे नजर 
भ्राते हैं, उन्हें पंदा करने या बढ़ावा देने मे भी तुलसी की रामायरा का वहुत बड़ा 
हाथ है. उदाहरण के लिए यदि हिंदू समाज में पुरुष का दायां अंग श्रौर स्त्री 
का वायां अंग फडकना शुभ माना जाता है तो इस के श्रनेक प्रमाण रामचरित- 
मानस में उपलब्ध हैं. “फरकराह सुभद अग सुनु अआता” (हे भाई, सुनो, मेरे 
मंगलदायक दाहिने श्रंग फड़क रहे हैं ) “मंजुल मंगल मूल वाम श्रग फरकन 
लगे.” (सुदर मंगलो फे मूल उन के--सीता के--वाएं श्रम फडकने लगे.) 
शकुनअपदकुन सबंधी भी जितने श्रधविद्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं, उन 
सब की जड भी इसी रामायरा में हैः “होहि सगुन सुंदर सुभदाता ” (सुदर 
शुभदायक दाकुन हो रहे हैं) फिर इन शकुनो का ब्योरा दिया गया है “दाहिनी 
शोर कौवा सुंदर खेत मे ज्ञोभा पा रहा है. नेवले के दर्शन भी सब ने किए. 
तीनो प्रकार की हवा अनुकूल दिशा मे चल रही है. श्रेप्ठ यानी सुहागिन स्त्रिया 
भरे हुए घड़े श्रौर गोद मे बालक लिए चली श्रा रही हुं. लोमड़ी फिरफिर 
दिखाई दे जाती है गाएं सामने खड़े बछडो को दुघ पिला रही हैं. हिरनों को 
टोली वाई शोर से घूम कर दाहिनी श्रोर को श्राई, मानो सभी सगलो का समूह 
दिखाई दिया सफेद सिर वाली चील विश्येप रूप से कल्याण कर रही है. श्यामा 
थाई श्रोर सुंदर पेड पर दिखाई पडी. दही, मछली श्रोर दो विद्वान ब्राह्मण हाथ 
में पुस्तक लिए सामने श्राए ” जरा निम्न पदक्ितया पढ़िए. 
दाहिन काग सुखेंत सुहावा, नकुल दरसु सव काह पात्रा 
सानुकूल वह त्रिविध वयारी, सघट सवाल ग्याव बर नारी 
लोवा फिरिफिरि दरसु देखावा, सुरभी सनमुख मिसुहि पिश्ावा 
मृगमाला फिरि दाहिनि शझ्राई, मगलगन जनु दीन्हि देखाई 
छेम करी कह छेम विसेपी, स्थामा वाम सुतरु पर देखी 
सनमुख झायउ दधि श्ररू मीना, कर पुस्तक दुद विप्र प्रवीना 
जब राम की बारात चढने के समय इस तरह के शकुन होने से मगल हुश्ना 
दिखाया गया है तो फिर हिंदू परिदार में उसी प्रकार का तामझ्ाम बटोर कर 
रखा जाने का भ्रधविश्चास श्रगर घर कर गया है तो इस के लिए वही तुरूसी 
उत्तरदायी हैं जो हुर इस तरह के प्रसंग मे ऐस्ीऐंसी टिप्पणशिया देते चलते हैं. 
“सभी मंगलमय, कल्याणमय श्र मनोचाछित फल देने वाले शकुंन सच्चे होने 
कफो एक साथ ही हो गए ” पक्तिया इस प्रकार हैं 
मगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार, 
जनु सव साचे होन हित भए संग्रुन एक बार 
झ्धविश्वासो फी ही कडी में ज्योतिष भी प्रात्ती हे जिसे सच्चा सिद्ध करने 
के लिए श्रनेक प्रकार की उव्तियो से काम लिया गया है. उदाहरणाय, राम, 
लक्ष्मण श्रौर सीता जब वन मे जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते मे मिल्ले कुछ यात्री 
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कहते हैं: 
राज लखन सब अग तुम्हारे, देसि सोचु श्रति हृदय हमारें. 
मारग चलहू पयादेहि पाए, ज्योनिपु भूठ हमारे भाए 

(तुम्हारे सब अंगों में राजचिह्न देख कर हमारे हृदय मे बड़ा सोच हो रहा 
हैं. तुम लोग रास्ते में पद ही चल रहे हो, इस से क्या हम यह समझे कि 
ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है?) 

स्पष्ट हैं कि भल्ते ही वे तपस्वी वेश में थे मगर ज्योतियश्ञास्त्र के अ्रमुसार 
राजाओं की शरीररचना ही कुछ श्रलग तरह की होती है इस भिन्‍नत्र शरौर- 
रचना को पहुचान कर यात्रियों को इस बात पर श्राइचर्य हुआ कि ये राजपुरुष 
'पेदछ व क्यों चल रहे हैं? इस प्रकार तुलसी ने ज्योतिषज्ञास्त्र को सच्चा सिद्ध 
कर दिया क्योंकि राम झौर लक्ष्मण तो वास्तव मे राजपुरुष ही ये. 

फिर स्थानस्थान पर इस प्रकार के श्रंघविश्वासमूलक कर्मकाडीय उपदेश 
मो मानत्त में भरे पड़े हैं कि जो लोग-अनेक प्रकार से तर्पणश भ्रौर हवन करते हैं 
'और ब्राह्मणों को भोजन करा कर बहुत दान देते हैं (तरपन होम कर्राह विधि 
लाना, विप्र जेवांइ देहि बहु दाना), उन लोगो के मनसदिरों मे सीता और राम 
दोनों बसते हैं. (तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ) 

रामायरा के कथानक का ढांचा ही तुलसी ने भ्रंघविद्वासो की नींव पर खड़ा 
'किया हुआ है. लगभग सभो महत्त्वपुर्ण घटनाओं के कारण मुनियों के शाप या 
चरदान ही रखे गए हैं. उदाहरण के लिए दशरथ को पृत्रवियोग (यानी राम- 
चनवास) नतपस्व्री (यानी श्रत्॒णकुमार) के अंधे पिता के शाप को बजह से हुश्ना. 
और तो श्रौर राम का जन्म ही श्यगी ऋषि के वरदानस्वरुप हुआ. इसी प्रकार 
रावण की मृत्यु का कारण भी ज्ञाप ही बतराया गया है. इस के श्रतावा श्रौर 
भी वेशुमार छोटीवड़ी घटनाएं शाप या वरदान के चमत्कार दिखाने के लिए 
ही घटाई गई हैं. उदाहरण के लिए श्रहिल्या का प्रसंग, जटायु का प्रसंग, काक- 
भुशुंडि का प्रसंग श्रादि 

जहांतहां संस्कारों श्रादि के समय तरहतरह के दानपुण्य का वर्णन कर के 
सुलसी ने ब्राह्मणों की भिक्षावृत्ति को उन का धामिक श्रधिकार श्रौर भ्रन्प वर्णों 
का कतंव्य सिद्ध किया है. रामायरा में कहा गया है कि पिता का दाहकर्म करने 
के बाद भरत ने विधिपुर्वक स्नान कर तिलांजलि दी. फिर बेद, स्मृति श्रौर 
चुराण, सब का सत निह्चय कर के उन के अ्रनुसार भरत ने पिता का दशगात्र- 
विधान यानी दस दिनो का कृत्य किया: है 

एहि विधि दाहक्रिया मत्र कीन्ही, विधिवत नहाई तिलाजुलि दीदी: 

सोधि स्मृति सत्र बेदपुराना, कीन्ह भरत दसगात विधाना- कं 

इस प्रकार के विधानों के कारए श्राज हिंदू परिवार कितनेकितने 2 
चोझ् से लदे जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है. परोहित श्रौर पडें जे 
हुक्म चलाते रहते हैँ, उन्हें पूरा किए बिना जजमान की जान नहीं छूटती उन 


भोलेभाले लोगो के सामने श्रातक यह रहता है कि जब रघकुल के महाराजाशओं 
को भी पअपने पुरोहितो की मांग और श्राज्ञाओ का उलल्‍्लघन करने का साहस 
नहीं हुआ था तो, हो न हो, इस में श्रवश्य कुछ बात होगी ही. श्रौर श्राज के 
कथावाचक पंडित भी रामायरा की कथा वाचते समय इस प्रक्चतार के प्रसंग पर 
विशेष समय शौर श्रम लगा कर व्याय्या करते हैं. “मुनिश्रेष्ठ वशिप्ठजी ने जहा 
जैसी श्राज्ञा दी, वहा भरतजी ने सब वसा ही हजारो प्रकारसे किया शुद्ध हो 
जाने पर सब दान दिए. गौएं तथा घोडे, हाथी श्रादि श्रनेक प्रकार की सवारियां 
दीं सिहासन, गहने, कपडे, श्रन्‍्न, पृथ्वी, घन और मकान भरतजी ने दिए भूखे 
ब्राह्मण दान पा कर परिपूर्ण हो गए यानी उन की सारो मनोकामनाए श्रच्छी 
तरह से पूरी हो गई.” देखिए यह वर्णोनः 
जह जस मुनिवर श्रायसु दीन्हा, तह तस सहस भाति सब कीन्‍न्हा 
भए विसुद्ध दिए सव दाना, धेनु वाजि गज वाहन नाना 
सिघासन भूषपन बसन, अन्न धरनि धन धाम, 
दिः भरत लहि भूमिसूर, भे परिप्ूरत काम 
झौर किसी भी वात के श्रौच्ित्यअ्ननौचित्य पर विचार करने लायक तो 
तुलसी ने श्राम श्रादमी को छोडा ही नहीं वयोकि 'धर्मंगुरुओ, की श्राज्ञा को न 
मानने से घर्म के चले जाने का भय दिखाया गया है श्रौर सिर पर पाप फा भार 
चढने का श्रातंक वैठाने का भी सारा प्रवंच “ब्राह्मणश्रेप्ठ तुलसीदास” कर गए हैं. 
उचित कि अनुचित किए विचारू, घरम जाइ सिर पातक भारू 
सहज स्वाभाविक ढंग से जो छींक या जमुहाई श्राती है, उस तफ को शकुन- 
ग्रपशकुन के साथ जोड कर श्रंघविद्वासों का जो बोझ तुलसी ने हमारे पूर्वजों 
की पीठ पर लाद दिया था, उसे हम श्रभी तक ढोए चले जा रहे हैं. उदाहरणार्य 
मिलाप के लिए सेना सहित श्रात्ते हुए भरत को देख कर राम शोर लक्ष्मण मुका- 
बला करने को त्तयार हो जाते हैं, तभी बाई श्रोर से किसी को छींक श्राती हैः: 
/एतना कहत छीक भई वाए, कहेउ सगुनिग्नन्ह खेत सुहाए 
(इतना कहते ही वाई तरफ छींक हुई. शकुन विचार करने वालों ने कहा 
कि खेत सुदर है यानी जीत निश्चित है ) 
तभी एक बूढे ने शकुन घिचार कर राम से कहा, “भरत से मिल लें तो 
उन से लडाई नहीं होगी. भरत रामजी को मनाने श्रा रहे हैं. शक्ुुन ऐसा कह 
रहा है कि विरोध नहीं है.” देखिए ये पक्तिया : 
वृद्ट एक कह संगुन त्रिचारी, भरतहि मिलिश्न न होइहि सारी. 
रामहि भन्तु मनावन जाही, सग्रुग कहइ असम बचिग्रह नाही 
इसी प्रकार जमुहाई लेते समय 'रामराम' कहने का उपदेश भी रामचरित- 
मानस में ही दिया गया है 
रामराम कहि जै जमुहाही, तिन्‍्हहि न पाप पुज समुहाही 
(जो लोग 'रामराम' फह कर जमुहाई लेते हैँ, उन के सामने पाप श्रा ही 


7 


सह सकते. ) 

पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं श्रंग फड़ने को झ्राज तक भी रुढ़ि- 
यादी हिंदू शकुन मानते हैं श्रोर पुरुष के बाएं या स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने 
को झशुभ समझते हैं. इस के विपरीत सच यह है कि नाड़ियों मे रक्‍्तप्रवाह के 
कारण ही श्रंगों में फड़कन होती है, किसी शकुनअ्रपशकुन के साथ इस का कोई 
संबंध नहीं. मगर क्योकि तुलसी ने बारबार इसे दकुनोश्रपशकुनों से गिनाया है 
इसलिए झूठ कंसे हो सकता है! देखिए तुलसी का वर्णन: 

 मगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुख़द विलोचन वाह. 

श्रंघी राजभक्ति की प्रेरणा भी तुलसी की ही देन है. यों तो पुरी रामायर 

इस का प्रमाण है मगर एक खास नमूना पेश हैः 
नित पूजत प्रमु॒पावरी प्रीति न हृदय समातति, 
मागिमागि आयसु करत राजकाज बहु भांति. 

(भरत नित्य प्रति राम की पादुकाश्रो का पुजन करते हैं, हृदय मे प्रेम 
समाता नहीं. पादुकाश्रों से श्राज्ञा मांग कर वह सब प्रकार से राजकाज करते हैं.) 

जब सिहासन पर ठिकी काठ की खड़ाऊं श्राज्ञा देदे कर राजक्राज चलवा 
सकती है तो स्पष्ट है कि राजा चाहे जैसा काठ का उल्लु हो वह हुकूमत कर 
सकता है श्रीर उन का नित्य प्रति पुजन करना ही प्रजा का धर्म है, यानी उस की 
अवमानना का प्रइन ही नहीं उठता. क्‍या इस तरह के प्रसंग राजा के प्रति अ्ंघ- 
भवित को प्रोत्साहित नहीं करते? श्रौर क्या तत्कालीन (यानी तुलसी के काल 
की) परिस्थितियों मे इस प्रकार का प्रचार जनद्रोह नहीं कहा जा सकता? क्यो- 
कि यदि तुलसी सरीखे उपदेशको ने जनता को नपुंसक न बना डाला होता तो 
कोई कारण नहीं था कि हिंदू प्रजा उन विदेशी राजाश्रों के खिलाफ वगावत कर 
के उन्हें देश से वाहर न निकाल डालती! 

सुवहसुवह बंदर का मुंह देख लेने से दिल भर भोजन नसीब न होने का 
जो श्रंघविश्वास हिंदुओं मे प्रचलित है, उस की पुष्टि तुलसी ने स्वयं हनुमान के 
मुंह से कराई हैः है 

प्रात लेइ जो नाम हमारा तेहि दित ताहि न मिले श्रहा रा. 
चौथ के चांद को मनहूस माना जाने का उपदेश भी तुलसी से ही प्राप्त 
हुआा ह: 
है ह आपन चाहे कल्याना, सुृजसु सुमति सुभः गति सुख नाना. 
सो परनारि लिलार गोसाईं, तजउ चडउथि के चद कि नाइ 

(जो मनुष्य अपना कल्याण, सूंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति भ्रौर नाना प्रकार 
के सुख चाहता हो, वह, है स्वामी, परस्त्री के ललाठ को चौय के चांद की तरह 
त्याग दे.) 4 

इसी प्रकार पदार्थों के मानवीय रूपों में श्रंघविव्वास भी तुलसी की ही देन 
है. राम के क्रोध रे घबरा कर समुद्र का भयभीत हो राम के चरण पकड़ना 
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ओर क्षमा मांगना, नदियों और पहाड़ों को मानवीय पात्रों की तरह दिखाना, 
पशुपक्षियों का मानवीयकरण श्रादि झ्रनेक प्रसंग इस बात के प्रमाणास्वरुप देखे 
जा सकते हैं. कहीं से भी रामायण खोल लें, एक न एक ऐता प्रसय मिल ही 
जाएगा. 
चाद के बारे मे जो तरहतरह के श्रंधविश्वास हिंदुओओों मे पाए जाते हैं, उन 
का झाधार भी रामचरितमानस मे ही मिल जाता है. राम ने एक दिन अपने 
साथियों से पुछा कि चंद्रमा मे जो कालापन है, वह कया है? इस पर सुग्रीब ने 
कहा कि चाद में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है. किसी श्रौर ने कहा कि 
चाद को राहु ने पीटा था, सो उसी चोट का निशान है. कोई बोला, “जब 
ब्रह्मा ने रति (कामदेव की पत्नी) का सु बनाया तो उस ने चद्रमा का सार 
भाग निकाल लिया था.” इन सारी बातों के बाद राम ने खुद जो फतवा दिया 
वह तुलसी के शब्दों में प्रस्तुत हैः 
प्रमु कह गरल वधु ससि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्ह वसेरा 
विप सजुत कर निकर पसारी, जगत विरह वंत नरनारी 
(प्रभु श्वीराम ने कहा, “विष चंद्रमा का प्यारा भाई है. इसी से उस ने विष 
'को श्रपने हृदय मे स्थान दे रखा है विपयुक्त भ्पने किरण समूह को फंला कर 
चह वियोगी नरनारियों को जलाता रहता है.) रा 
तो यह था उस 'प्रभू” का ज्ञान श्रपनी तयाकथित सृष्टि के विषय मे! श्रोर 
इसी प्रकार की श्रवेज्ञानिक श्र कपोलकल्पित बातें लिखलिख कर घुलसी जसे 
पाखडियों ने जनता को श्रधविद्वास के गतं मे डाले रखा इस फा दुष्परिणाम 
यह हुश्रा कि हिंदू हर श्रन्याय को चुपचाप सहते चले जाने के श्रादी बनते गए. 
हाल में समाचारपतन्नो मे एक खबर छपी थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने 
अपने छ'सात साल के छड़के को भगवान को मूर्ति के झागे गला घोट कर बलि 
चढा दिया. छानवीन करने पर पता चला कि किसी क्षाह्मण ने उन्हें ऐसा करने 
की राय दी थी और यह विश्वास दिलाया था कि बलि चढाने के कुछ ही घटे 
बाद बच्चा फिर से जी उठेगा. इस प्रकार की बलियां चढ़ाने की घटनाएं श्राज 
तक भी हिडुओं में श्राएं दिन सुनाई देती रहती हैं. उन का कारटा भी हमारे 
धर्मंग्रयो मे वलाना गया वलि का महात्म्य ही है तुलसी ने बलि प्रथा को पुप्ट 
किया है. रावण ने श्रमर होने का वरदान ही अ्रपने सिर की वलि चढाचढ़ा कर 
पाया था. 
मिर सरोज निज करन्हि उतारी, पूजेऊ अमित बार त्रिपुरारी 
(सिर रूपी कमल को श्रपने हाथो से उतारउतार कर में ने प्रगणित बार 
त्रिपुरारी की पुजा की है ) 
शझौर श्राज तक भी जो गोवध श्रादोलन चलाए जाते हैं श्रोर उन फे नाम 
पर लडामरा जाता है या धर्म फे नाम पर जराजरा सी बात को ले कर दगे- 
फसाद हो जाते हूँ, उन की तह तले भी तुलसी द्वारा फंलाएं हुए श्रधविद्वात 
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ही हैं. उदाहरणखायं: 
हरिहर निंदा सुनइ जो काना, होइ पाप गोघात समाना 
इन अ्रंधविश्वासो ने श्राज भी हिंदू जाति को काहिल श्रौर निक्रम्मा बना 
कर रखा हुआ है. इसी लिए हिंदू छोग विना परिश्रम किए हो सब कुछ हासिल 
कर लेना चाहते हैं क्योंकि तुलतीदास कह गए हैं: 
उपजइ रामचरन वित्वामा, भव निधि तर नर विनहिं प्रयासा. 
जब ऐसी स्थिति है तो क्या जरूरत हैं परिश्रम या प्रयान की! राम के 
चि से विद्वास उत्पन्न कर लेने भर से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं. इस- 
ए: 
सब भरोस तजि जो भज रामहिं, प्रेम समेत गाव गन ग्राम 
यही नहीं, तुलसीदास तो यहां तक उपदेद्न देते हैं कि दुनिया के सारे काम- 
घंधे छोड़ दो, कुछ मत करों और सिर्फ राम का नाम भजो : “राम भजिश्र सब 
काज बविसारी.” श्रौर फिर अंत से श्रपनी किताव के पाठक पैदा करने के लिए 
भी तुलसी ने वही अंधविश्वास उपजाने का हथकडा श्रपनाया है कि 'जो मनुष्य 
इस ग्रंथ की पांचसात चौपाइयो को भी पढ़ लेगा, उस के भी पाच प्रकार की 
अ्रविद्याश्रों से उत्पन्न हुए विकारों को रामजी हरण कर लेते हैँ.” देखिए निम्न 
पंक्तियां : 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घर, 
राहन अविद्या पच जनति विकार श्रीरबुवर हरे 
मगर जिन मे रत्ती भर भी तकंशक्ति है या श्रक्ल का कोई श्र है, उन 
के लिए रामचरितमानस अनुपयोगी पुस्तक है क्योंकि श्रधविश्वास की महामारी 
तो केवल वहीं प्रहार कर सकती है जहां श्रंधभकिति के कीटाणु हो. इस तथ्य 
को ध्यान में रख कर ही तुलसी ने भ्रपने पाठको को श्राग्रह किया है कि 'जिन 
के हृदय में राम भवित नहीं है, उन के सामने इस ग्रंथ को कभी भी नहीं पढ़ना 
चाहिए" देखिए तुलसी को ये पंक्तियां : न है 
राम भगति जिन्हे के उर नाही, कबहु न तात कहिश्न तिन्‍्ह पाही._ 
साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई हैं कि जो लोग ब्राह्मसों 83 
सत्ता श्रस्वीकार करते हो, उन्हें भी रामकथा कभी नहीं सुनानी चाहिए : “द्विज 
द्रोहिहि न सुनाइअ् कबहूँ. हि 
के यही नहीं कि जिन लोगो 'को साधुसंतों, देवीदेवताशो के पाखंडो में 
भ्रंघविदवास न हो, उन्हें यह कथा छुननेसुनाने के श्रधिकार से वंचित किया गया 
है, बल्कि तुलसी ने यहां तक उपदेद दिया है कि जो लोग श्रपवाद कर उन की 
जीभ काट लो और श्रगर जीभ न काट सको तो कानो में उगलियां दे कर उन 
के पास से भाग जाश्रो क्योकि श्ञास्त्रों मे ऐसी मर्यादा या इजाजत हू : 
सन सभ्‌ श्रीपति श्रपवादा, सूनिश्न जहा तह श्रसि मरजादा. 
काटिञ्र तामू जीभ जो बसाई, श्रवत मूदि न त चलिश्र पराई 


अ्रपवाद और निंदा का भय भी तुलसी को श्रकारण ही नहीं हो गया था 
तुलसीदास श्रच्छी तरह जानते थे कि जैसीजेसी अभ्रविद्वसनोय बातें वह लिस 
रहे हैं, उन्हें पढ़ कर कोई भी समझदार व्यवित श्रपवाद किए बिना नहीं रह 
सकेगा लेकिन साथ हो वह यह भी जानते थे कि समझ श्रौर श्रवल से पारिज 
कर के लोगो को मूर्ख बनाया जा सकता है इसी लिए चमत्कारपूर्ण बातें श्रौर 
अ्रतिशयोक्तियां जहातहां भर कर उन्हे दंवी गुणों से जोड दिया गया, बरना 
कौन मान लेता कि 'सत्तासी हजार वर्ष दीत जाने पर श्रविनाशी शिव ने समाधि 
खोली ” (दीतें संबत सहुस सतासी, तजी समाधि सभु श्रविनोंसी ) तुत्दसी के 
अनुसार एक हजार वर्ष तक उन्होने मूल श्रीर फल खाएं, फिर सो वर्ष साथ 
खा कर बघिताए. कुछ दिन जल श्रौर वायु का भोजन किया श्रौर फिर कुछ दिन 
कठोर उपवास किया. फिर तीन हजार वर्षो तक उन्होने पेडो से गिरे सूखे पत्ते 
खा कर बित्ता दिए देखिए निम्न पंक्तियां : 
संबंत सहस मूल फल खाए, सागु खाइ सत वरप गवाएं. 
कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा- 
बेल पाति महि परइ सुखाई, तीन सहस सबत सोई खाई 
इसी प्रकार एक राजारानी का भ्रसग श्राता है. राजा स्वयंतरू सनु शौर उन 
की रानी शतरूपा जब बहुत बूढे हो गए तो राजपाद श्रपने पुत्र उत्तानपाद फो 
सौंप कर न॑मिषारण्य से चले गए. वहां जा कर उन दोनो ने सिर्फ पानी पीपी 
कर 6,000 वर्ष काट दिए फिर श्रौर 7,000 साल तक वे सिर्फ हुवा के सहारे 
जिंदा रहे उस के बाद 70,000 वर्षो तक उन्होने न पानी पिया, न हुवा साई 
श्ौर दोनो पतिपत्नी 23,000 वर्ष तक एक पर के बल खडे रहे. 
एहि थघिथि बीते बरप पट महम बारि आहार, 
सवबत सप्त सहस्रन पुनि रहे समीर अरधार- 
वरप ,सहस दस त्यागेउ सोऊ, ठाढे रहें एक पद दोऊ 
तुलप्ती ने रावण को इतना श्रधिक चलवान बताया है कि उत्त की मार से राम 
भी मूछित हो गए थे, साथ ही रावण के चलने से घरती तक डोलती बत्ताई 
गई है. लेकिन श्राइचर्य है कि वही रावरण शिव घनुष को उठाने तो वया छूने फी 
भी हिम्मत न कर सके (रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गरवहि सिधारे) 
शोर दस हजार राजा एक साथ मिल कर भी जिस धनुष को हिला तक न सके 
(भूप सहत दस एकहि बारा, लग्रे उठावन टरइ न टारा), उसी धनुष फो तुलसी 
के भगवान रामचंद्र ने इत्तनो फुरती से उठा कर तोड डाला कि उसे उठाते, 
चढाते श्रौर खींचते हुए कोई देख भी न सका! (श्रत्ति लाघव उठाइ धनु लीन्हा 
लेत चढावत खेचत यादें, काहु न लखा देख सबु ठाढे .. तेहि छन राम मध्य 
घनु तोरा.) 
भालू श्रोर ददर खेल ही सेल में पहाड़ उख्ाडउज़ाड़ कर समुद्र मे फेफ देते 
हैं श्रोर भारत से लंका तक के समुद्र पर पुत बन जाता है. श्रोर फिर वही घनुप 


हि से, तु. +--टे थप 


तोड़ने वाला राम श्रकेले रावण का मुकाबला नहीं कर सका तया एक ही बार 
में एक लाख बार छोड़ कर भी रावण को नहीं मार सका. (सत्यसंघ छांडे 
सर लच्छा) राम ने रावण के भाई कुमकरणा का मंह बाणों से भर डाला तो 
भी वह गिरा तक नहीं: हु 
“विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ, तदपि महावल भूमि न परेऊ / 

फिर राम ने खास किस्म के 30 बाण मार कर राव के दप्तों सिर शौर 
बोसो भृजाए काट डालीं. उस ने एक बार नहीं कई बार भुजाएं श्र सिर काटे 
मगर कठते ही वे तुरंत फिर जड जाते थेः 

प्रभ बहु बार वाहु सिर हुए,कटत भटिति पुनि नृततन भए 

यही नहीं कि जितने सिर कठते हों उतने ही रहते हो, बल्कि जैसेजसे वह 
सिर काटठते जाते वसेवंसे सिरों की संख्या श्रनगिनत होती चली जाती (जमि- 
जिमि प्रभु हर ताखु सिर, तिमितिमि होंहि श्रापार). फिर रावण ने कद्ध हो 
कर जो वार किया तो राम मृच्छित हो कर गिर पड़े. (थुनि दसकंठ ऋद्ध होइ 
छांड़ो सक्ति प्रचड .. लागि सक्ति मुरुछा भई ..) 

हास्यास्पद बात तो यह है कि राम रावण के सीने पर वाण इस कारण 
नहीं चलाते कि रावण के दिल में सीता वसी हुई है श्रौर जानकी के हृदय मे खुद 
राम का निवास हैः “एहि के हृदय वसि जानकी, जानकी उर मम वास.” 

जब राम थक कर हतादश हो गए श्रौर रावण को मार सकने की कोई तर- 
कीव उन्हे नहीं सुझी तो विभीषण का मुंह ताकने लगेः 

मरेंइ न रिप्रु श्रम भयऊ विसेपा, राम विभीषन तन तब देखा. 

तब फिर विभीषण के निर्देश पर ही रावसण्प की नाभि में वारा चला कर 
राम उसे मार सके. मतलब यह कि छलपुर्वक पहले तो भाई को भाई से फोड़ा 
श्र सिंहासन का लालच दे कर उसे अभ्पने साथ मिला कर लंका के सारे 
भेद जाने शौर श्रत मे जब बलपुर्वक रावरा से लोहा न ले सके तब घोखें से 
उसे मारा सो यहां भी तुलसी ने ऐसी श्रविश्वसनीय श्राड़ डाल दी है कि रावरा 
के नाभिकूंड में श्रमृत का निवास होने के कारण वह मर नहीं पा रहा था. 
पहली वात तो यह कि श्रमृत क्‍या होता है? श्रौर चलो एक मिनट के लिए इसे 
भी मान लें, तो फिर मनुष्य या किसी भी जीवधारी के शरीर में श्रमृत का वास 
कहां के जीवज्मास्त्र के श्रनुत्तारा विश्वसनीय हो सकता है? 

राचसा के मरने से पहले 'असुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर सृगाल 
बहु स्वाना दोर्गह खग जग आरति हेतु, प्रगट भए नभ जह॒तह कंतू मतलब 
यह कि उस समय नाना प्रकार के श्रपशकुन होने लगे. बहुत से गधे, स्थार और 
कुत्ते रोने लगे. श्रशुभ को सूचित करने के लिए ही पक्षी चोखने लगे श्राकाश 
में जहांतहा पुच्छल तारे प्रकट होने लगे. साथ ही दसों दिश्ाओ्रों मे श्राग जल 
उठी. द्विना ही योग के सूर्य ग्रह्ा लग गया, मूर्तियां रोने लगा, श्राकाज्ञ से 
वज्पात होने लगा, अत्यंत प्रचंड घायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल 


खून, बाल और घुल बरसाने लगे इस प्रकार इतने श्रधिक श्रमंगल होने लगे कि 
उन का वर्णन ही नहीं किया जा सकता. 
दस दिसि दाह होन अति लागा, भयउ परव विनु रवि उपराभा 
प्रतिमा रुर्दाह पिविषात नभ, अति बात वह डोलति महो, 
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वरपहि वलाहक रुधिर कच रज «अशुभ अति सक को कही 
फिर रावण्य के गिरते ही पृथ्वी हिल गई. समुद्र, नदिया, दिज्याश्रों के हाथी 
और पर्वत क्षुब्ध हो उठे. रावण के धड के दोनो ट्रकड़े फंल कर भालुशो ग्रौर 
बानरो के समुदायों को रॉंदते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े. देखिए निम्त पक्तिया: 
डोली भुमि गिरत दसकधर, छुमित मिंधु सरि दिग्गज भूधर 
धरनि परेउ द्वौ खड बढाई, चापि भालु मर्कट समुदाई 
धड के इन दो टुकड़ों का रहस्य यह बताया गया है कि सिर कटने के बाद 
जब रावर का धड प्रचंड वेग से दोडा तो घरती घंसने लगी तब राम ने चाण 
मार कर उसपर के दो दुकड़े कर दिए (घरनि धसइ घर घाव प्रचडा, तब सर ह॒ति 
प्रभु कृत दुइ खंडा.) और सिरों तथा भ्रुजञान्नों की स्थिति यह हुई कि राम का 
चारा उन्हें ले कर रावण की पत्नी मदोदरी के सामने डाल श्राया श्रीर फिर से 
राम के तरकस में श्रा घुसा. यह चमत्कार देख कर देवताओं ने नगाडे बजाए. 
मदोदरि आगे भुज सीसा धरि मर चले जहा जगदीसा 
प्रविसि सव निपग महु जाई, देखि सुरन्ह दुदुभी वजाई 
तभी “रावण का तेज प्रभु (राम) के भुख मे समा गया यह देख कर 
शिवजी श्रौर ब्रह्माजी हपित हुए बह्माड भर मे “'जयजय' की ध्वनि भर गई. 
प्रवल भुजदंड वाले श्री रघुबीर की जय हो! ..देवताशो और मुनियों के समह 
फूल बरसाते हैं श्रोर कहते हैं, कृपालु की जय हो! मुकूंद की जय हो! जय हो” 
जरा गौर फीजिए इस चर्णन पर - 
तासू त्तेज सामान प्रभु आनन, हरपे देखि समर चतुरानन 
जश्रजय धुनि पूरी ब्रह्माड, जय रघुवीर प्रचल भुजदडा 
वरपपाह सुमन देव मुनि व्‌ दा, जय कृंपाल जय जयति मुकदा 
इसी प्रकार की फूहड श्रभिव्यक्षित के प्रति श्रधविश्वासस्वरुप यदि श्राज 
हिंदुश्नो के घरों भे भजनकीतंन सुनते समय इस तरह के वाक्य सुनाई देते हैं तो 
श्राइचर्य क्यो हो! 'लाल लंगोटा, चुत्तड़ मोटा, जय बजरंग वलो!” क्‍या इसो 
किस्म की सांस्कृतिक भ्रभिव्यक्ति के श्राधार पर हम अपने धर्म श्रौर सभ्यता पर 
फूले नहीं समाते” 
खर, तो तुलसी के मानस की समोक्षा करते समय एक श्लौर प्रसग ध्यान 
खींचता है. वह यह कि जहां तुलसी ने वाल्मीकि रामायण के धोदी वाले प्रसग 
झौर सीता के त्यागे जाने श्रादि के बारे मे बातें टाल दी हैं, वहीं विकल्प स्वरूप 
कथानक में जो परिवर्तन किया गया है वह एकदम श्रविद्वमनोय हो गया है 
इस प्रकार रामचरितमानस हारा फंलाए गए अधविद्वासों की श्युसला में एक 
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महत्त्वपूर्ण कडी के रूप मे वह घटना गिनाई जा सकती है जब वनवास के दौरान 
एक दिन राम ने सीता से कहा, “हे प्रिये! हे सुंदर पातिब्रत धर्म का पालन 
करने वालो सुशीले! सुनो, श्रव में कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा इसलिए 
जब तक मे राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम श्रग्नि मे निवास करो. विश्वास 
न हो तो तुलसी के निम्न पक्तियां पढ़ जाइए: 
सुनहु प्रिया ब्रन रुचिर सुसीला, मैं कछु करव लजित नर लोला. 
तुम्ह पावक महु करहु निवासा, जौ लगि करौ निमाचर नासा 
आर फिर हुआ यह कि राम ने ज्यो ही सब समझा कर कहा, त्यो ही सीताजी 
प्रभु के चरणो को हृदय में घर कर श्रग्नि मे समा गईं. श्रौर सीता ने श्रपनी 
ही छाया वहां रख दी, जो उसी जंसी शील श्रौर रूप वाली थीः 
जबहि राम सव कहा वखानी, प्रभु पद घरि हिय श्रनल समानी. 
निज प्रतिविव राखि तह सीता, तैसई सील रूप सुविनीता. 
इस बात से दो बातें स्पष्ट होती हैं. एक तो यह कि उक्त धटना के बाद 
से राम को ननुष्यो की तरह श्राचरणा करता दिखाया जाना चाहिए था जिस मे 
कि कवि सफल नहों हो सका (हालांकि कवि यह मानता भी है कि 'जस काछिम्र 
तस चाहिस्न नाचा' यानी जँसा स्वांग भरा जाए वसा नाचना भी चाहिए. मतलब 
यह कि यदि मनुष्य का रूप घरा है तो भनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए) 
श्र दूसरी बात यह कि सीता तो रावण द्वारा हरण होने से पहले ही श्राग में 
जलवा दी गई थी, फिर रावण क्या उस की छाया को हर ले गया था? शोर 
अगर वह छाया ही थी तो फिर उस के खो जाने पर राम जंगलजगल भटकते 
क्यों फिरे? राम ने रावण पर हमला किस के लिए किया? युद्ध क्‍यों हुआ? 
फिर वह कौन थी जो श्रद्योक वाटिका मे दिखाई गई है? वह कौन थी जिसे 
युद्ध के वाद राम के सामने लाया गया श्रौर राम ने जिसे देख कर कड़े वचन 
कहे, जिन्हें सुन कर सब राक्षसिया विषाद करने लगी थीं? (तेहि कारन करुना- 
निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातुधानी सबे लागीं करन विषाद.) श्रौर फिर 
दूसरी बार जो लंका मे चिता पर बंठाई गई थी वह भ्रौरत कौन थी? (श्रीखंड 
सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मेयिलोी...) , 
प्रगर वह छाया थी तो क्या छाया भी कोई पदार्थ है जो श्राग मे जल 
सकता है? श्रगर वह सीता थी तो दोदो बार श्राग मे जल कर बच फंसे गई? 
क्या यही मनुष्य लीला है? या कोई ऐयारीतिलस्मी उपन्यास की घटना? 
राम की मनुष्य लीला यानी तिलस्म के करिव्मे पूरे मानस में भरे पड़े 
हैं. यहा तक कि लंका के रखकोत्र में इद्र ने श्रपना रथ भ्ौर सारथि तक को राम 
के लिए भेज दिया रावश्ावध के बाद वहां ब्रह्माजी, इंद्र श्रादि तो स्वयं जा भी 
पहुंचे. श्रौर तो और वर्षो पहले मर चुके राजा दशरथ भी लंका मे श्रा गए श्रौर 
पुत्र को देख कर उन के नेत्रों मे आंसू श्रा गएः 
तेहि अवसर दशरथ तहं श्राएं, तनय बिलोकि नयन जल छाए. 


इतना ही नहीं, फिर राम श्रौर लक्ष्मण पिता के चरण छूते हैं श्रोर काफी 
लंबी बातचीत तक होती दिखाई गई है. 

- मगर बात तो यह हैं कि “चरित राम के- सगुन भवानी, तकि न जाहि 
बुद्धि बल बानी.” मतलब यह कि राम के बारे मे बुद्धि श्रीर वाणी के बल से 
तर तो किया ही नहीं जा सकता. इसलिए तुलसी श्रगर कहते हैं तो बुद्धि भर 
तर्क को ताक पर रख फर यह भी मानना ही पड़ेगा कि रामराज्य मे सुदर 
बाजार भ्रौर दुकानें तो सजी हुई थीं मगर उने दुकानो पर चीज मुफ्त मिलती थीः 
बाजार रुचिर न बनइ वरनत बस्तु बिनु गाय पाइए. प्रदन यह है कि ये चीजें 
आती कहां से थीं? इन के तंयार करने में जो दाम लगता था उस का भुगतान 
कहा से होता था? या ये सब चीजें बिना मजदूरी दिए तैयार की जातो थीं? 
यदि राज्य की शोर से मुफ्त सप्लाई की जाती थीं तो पैसा कहां से श्राता था? 

झोर न ही इस बात पर कोई शक किया जा सकता है कि राम के राज्य 
मे न कोई श्रपराधी था, न किसी को दंड दिया जाता था, न किसी से कोई भेद- 
भाव बरता जाता था. 

दड जतिह कर भद जह नतेंक नृत्य समाज, 
जीतहु मनहि सुनिश्र भ्रस रामचद्र के राज 

कारण यह कि वहां के सभी नरनारी उदार श्रौर परोपकारी थे श्रोर एक- 

मात्र कारण यही था कि थे थोडा ब्राह्मणों के चरणों की सेवा किया करते थेः 
सब उदार सव पर उपकारी, विप्र चरन सेवक नरनारी 

हिड़ओ की गोब्राह्मरा प्रधान संस्कृति के झ्राघारस्तभो मे तुलसीदास को 
गरणना की जाती है इस में कोई श्रतिशयोवित भी नहीं है. तुलती वास्तव में इस 
उपाधि के श्रधिकारी हैं उन्होंने श्रपनी जाति के हित क्रे लिए जो कुछ किया 
ओर कहा वह ओर किसी के बस का नहीं हो सकता. 

तुलसी का कथन है, “तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं उन 
फे फरोध से रक्षा करने चाला कोई नहीं है है नरपति! यदि तुम ब्राह्मणों को 
वश में फर लो तो ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश भी तुम्हारे श्रधीन हो जाएंगे.” 
राजाशो को दिया गया तुलसी का यह उपदेश उन्हीं को भाषा मे इस 
प्रकार हैः 

तपव्रल धिप्र सदा बस्त्रारा, तिन्‍्ह के कोप न कोउ रखवारा 
जो विप्रन्ह वस करहु नरेसा, तौ सुश्र बम ब्रिधि विप्नु महेंसा 

तुलसी के जोवनकाल में तो अकबर का राज था, लिहाजा मुसलमान होने 
की वजह से वह ब्राह्मणों को महत्त्व फैसे दे सकता था! इस के धाद बह़ादुर- 
शाह तक भी उसी के वशज़ मुगल सम्राट भारत पर राज्य करते रहे. फिर श्रा 
गए शअ्रंगरेज. सो उन की हुकूमत में भी तुलसी की यह नसीहत किसी ने न सुनी. 
सगर श्रफसोस तो इस बात का है कि सन १६४७ से भारत के इतिहास में पहली 
बार जब ऐसा सुयोग भ्राया कि एक ब्राह्मण के हाथ मे भारतवर्ष की राजनीतिक 
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बागडोर झ्राई तव भी तुलसी की सस्मृति पर ध्यान नहीं दिया गया और उक्त 
चौपाई को राष्ट्रगीत बनाने की बजाए उलेटे भारत को ही घर्मनिरपेक्ष राज्य 
घोषित कर डाला गया! 
ब्राह्मणों की महिमा का पुरापुरा ज्ञान शायद श्राप को न हो इसलिए हम 
महाकबि तुलसीदासजी के रामचरितमानस के प्रमाणों हारा श्राप को विपध्र 
महात्म्य बताते हैं. पहले केवल कुछ सुक्‍त वाक्य सुन कर श्रपना जीवन सफल 
कर लें. हम श्रपनी बातें बाद मे कह लेंगे. तो, लोजिए, सुनिए : 
सत्य नाथ पद गहि नूप भाषा, द्विज गुरू कोप कहहु को राखा. 
राखइ गुरू जी कोप विधाता, ग्रुरू विरोध नहिं कोउ जग बाता.- 
(राजा ने ब्राह्मण के चरस पकड़ कर कहा, ”'हे, स्वामी, सत्य ही है कि 
ब्राह्मरा-गुरु के क्रोष से कहिए कोन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध 
करें तो ब्राह्मण बचा लेता है पर ब्राह्मण से विरोध करने पर जगत मे कोई भी 
तो बचाने वाला नहीं है! ”) 
किए झन्यथा होई नहिं बिप्र शाप अति घोर. 
(त्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी दाले 
नहीं टलता.) 
रावण जसे राजा भी “यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पवित्न, मिर्मल श्रौर अनुपम 
कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण पाप रूप हुए.” तुलसी 
की निम्न पंक्तिया देखिए : 
उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप, 
तदपि महीसुरशापवस भए सकल' अधघरूप« 
राम ने भी केवल ब्राह्मणों को निर्भय करने के लिए ही राक्षसो को मारा - 
(मारि श्रयुर द्विन निर्भयकारी. ) 
लक्ष्मण को परशुराम से-भ्रपमानित हो कर श्रपना क्रोध पी जाना पड़ा 
था श्रोर वह यह कहे बिना नहीं रह सका था : है 
भुग्नकुल समुभि जनेउ विलोकी, जो कछु कहहु सहौं रिस रोको 
सर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई 
वधे पाप अपकीरति हारे, मारतहू पा परिशञ्न तुम्हारे 
(क्योकि श्राप भुगुवंशी हैं श्रोर आप ने जनेऊ पहन रखा है, इसलिए में क्रोध 
नहीं कर सकता. देवता, ब्राह्मण श्रीर भगवान के भक्त तथा गऊ पर वीरता 
नही दिखाई जा सकती. वयोकि इन्हें मारने से पाप लगता है भौर इन से हार_ जाने 
पर श्रपकीति होती है, इसलिए श्राप मारें तो भी श्राप के पर हो पड़ना चाहिए: ) 
कवघ नामक राक्षस के मुंह से उस के शाप की क्या चुन कर राम ने कहा, 
“मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल ब्रोही.”” (व्राह्म॒णाकुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं 
सुहाता ) श्रौर सिर्फ इतना हो कह देना राम को पर्याप्त नहीं लगा तो वह 
कहने लगे : 


मन क्रम वचन कप्ट्लजि जो कर भूसुर सेव, 
मोहि समेत विरखि सिव बस ताके सब देव 

(सन, बचन और कर्म से कपट छोड कर जो व्यक्ति भूदेव ब्राह्मण की 
सेवा करता है, भुझ्न समेत ब्रह्मा, शिव श्रादि देवता उस के वद्ग मे हो जाते हैं ) 

श्रौर फिर शायद रास को यह लगा कि बात कहों भ्रभी भी झस्पष्ट न रह गई 
हो. मतलब यह कि ब्राह्मण से श्रभिप्राय कहीं ज्ञानचान श्र मगुणी व्यक्ति से 
ही न समझ लिया जाए, इसलिए तुरत बात खोल कर कह देते हैं, “ब्राह्मण 
चाहे शाप दे, चाहे मार डाले, चाहे गालिया दे, वह फिर भी पूजनोय हो है. 
श्रौर चाहे वह शोलरहित भी क्यो न हो, चाहे उस मे कोई भी गुण न हो, 
चाहे वह एकदम ज्ञानरहित यानी श्रज्ञानी हो, फिर भी श्रगर वह ब्राह्मण है 
तो फेदल इसी कारण पूजनीय है. शुद्र चाहे गुसगणो से युक्त और ज्ञान से 
निपुरा हो, फिर भी पुजनीय नहीं है.” शायद श्राप फो यह लगे कि तुलसी जसा 
महाकवि राम के मुह से ऐसी बात कभी नहीं कहला सकता श्र हम ने जो यह 
व्याख्या की है वह मनगढंत है, इसलिए हम मानस की चोपाई पुरे संदर्भ सहित 
नोचे उद्धृत कर रहे हैं : 

सापत ताडन परुप कहता, विप्र पुज्य अ्रस गावहि सत्ता 
पूजिय विप्र सील गुन होना, सूद्र नं गुन गन ग्यान प्रवीना 

(सदर्भ ; रामचरितमानस, पृष्ठ 638. श्ररण्यकाड, गीताप्रेस द्वारा प्रका- 
शित चौदहवा सस्कररणा ) 

तो यह है 'मर्यादापुरुषोत्तम' राम के विचार जिन्हें प्रंघविइ्वासी हिंदू भक्ति- 
भाव से पढते हैं श्रौर पढपढ़ कर झमते हैं! इन्हीं मानवविरोवी और श्रमान- 
वीय विचारो का जहर फैलाने के लिए लाउडस्पीकर लगा कर भ्रखड़ पाठ कर- 
वाए जाते हैँ व धर्मनिरपेक्ष पड़ोम्तियों की रातों की नोंद हराम की जाती है. 
यहा हम इस बात्त को खास तौर पर उठाना चाहते हैं श्र श्राग्रहपुर्वक भारत को 
धर्निरपेक्ष सरकार से यह पुछना चाहते हैँ कि सचिधान की घमंनिरपेक्षता 
वाली घारा रामचरितसानस पर लागू क्यो नहीं फी जाती”? क्या शासक वर्ग 
को मालूम नहीं कि इस सब से भारतीय संविधान को जड (मानवमानव के 
बोच जाति, धममं, रग आ्रादि के श्राघार पर भेद न मानना श्र समान श्रधिकार 
वाले आ्राधारभुृत सिद्धात) पर प्रहार हो रहा है? फिर इस पर फोई कारवाई 
क्यो नहीं की जा रही? 

तुलसी के घचिचार केवल भारतीय सविधान को ही चुनौती नहीं देते दल्कि 
मानवीय श्रधिकारो के अंतर्राष्ट्रीय चिधान को भी नकारते हैं श्रौर यही नहों कि 
ये विचार सिर्फ जनविरोधी हैँ, चल्कि उतने ही घातक पजीवाद के लिए भी हैं 
कारण यह क्षि ब्राह्मणवाद तो सामंतवाद का ही सास्कृतिक सप है, श्रौर कुछ 
नहीं. श्राज भी जो लोग इस प्रकार के विचारों वाले ग्रयो का प्रचोरप्रसार कर 
रहे है, वे वही हैं जो इतिहास का रुख मोड़ कर उसे पीछे की श्रोर ले जाना 
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चाहते हैं. ब्राह्मणवाद रामराज्य के रूप में एक श्रादर्श सामंतवादी कल्पना में 
उलझा कर मानवीय प्रगति श्रौर विकास के सारे रास्ते बंद करने का एक पड़- 
यंत्रकारी नारा है हे 
, इस नारे का विरोध भी श्राज कोई नया नहीं शुरू हुश्ला, बल्कि 2,500 

वर्ष पर्व गौतम बुद्ध ने भी इसी ब्राह्मएवाद या पुरोहितवाद को चुनौती दी थी 
और वेदश्ञास्त्रों की सत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया था. मगर वह 
चुनौती इसलिए उपयोगी सिद्ध न हो सकी क्योकि ब॒ुद्धमत क्षत्रिय पुरोहितवाद 
का रुप ले बंठा दो मो्चों पर एक साथ लड़ने के कारण वह चिफल हुआ . एक 
मोर्चे पर तो उसे ब्राह्मण उच्चवर्ग के मुकाबले मे क्षत्रिय उच्चवर्ग के हितों के 
लिए लड़ना पड़ा श्रौर दूसरो तरफ शाद्रों यानी दासों के विद्रोह शांत करने पड़े. 
ये दोनों मोर्चे परस्पर विरोधी ये. इसी भ्रंततिरोध ने बुद्धमत को लंबी उमर तक 
नहीं जाने दिया. 

ऐतिहासिक विहलेषण करते समय बुद्ध घर्म के बाद जन घ॒र्म पर निगाह 
पड़ती है. जैन घ॒र्में का जन्म भी उसी संक्रांति काल में हुआ था शौर वह चंद्यों 
का घर्मं था. वेद्य भारतीय समाज का तोसरा उच्च वर्ग मान जाता था चैद्यों 
को क्योंकि व्यापार के लिए शांति चाहिए थी इसी लिए जैनियों ने श्रहिसा पर 
बोद्दों से भी श्रधिक जोर दिया. राजा चाहे कोई हो, जेनियो को तो व्यापार 
के लिए सुविधा से मतलब था. 

यही कारण है कि जन घर्म ने राजाश्रय चाहे कभी नहीं लिपा मगर साथ 
ही यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ज॑नियों ने वक्‍त की हर हुकूमत के साथ 
हमेशा समझौता किया हिंदू राजा थे तो ये उन के भवत रहे, मुसलमान बादशाह 
श्राए तो इन्होंने उन के श्रागे सिर झूका दिया, श्रंगरेज हाकिम हुए तो राजभक्ति 
का तबादला लंदन में हो गया श्रौर फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता श्राई तो जनियों 
ने गांधी टोपिया पहननी शुरू कर दीं इसी लिए जैन धर्म इतिहास को गति को 
प्रभावित करने में कोई भी भुमिका श्रदा नहीं कर सकां. है 

बुद्ध धर्म श्रपने उभार के 20 बरस बाद ही समाज के ऊचे दर्णो के हाथों 
में खेलने लगा. इस प्रकार वह प्रतिक्रिया की लपेट मेआ गया इसी कारण वह 
अ्रपने सुख्य लक्ष्य पुरे न कर सका. न तो वह दासप्रथा ही तोड सका, न हो 
गणराज्यो को टूटने से बचा पाया. दासप्रथा जब टूटी तो बुद्ध धर्म के खंडहरो 
पर टूटी ओर नंद ने शृद्व राज्य स्थापित किया. ेु कि 

लेकिन ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय सामतवाद की नींव डालने की एंसि- 
हासिक' भूमिका निवाही दचंद्रगुप्त ने $ 

भ्रशोक हारा कलिय विजय प्राप्त करने के बाद बुद्ध धर्म को जो राज्याश्रय 
प्राप्त हुआ वह तो सिर्फ ऐतिहासिक परिस्थितियों से पंदा हुई मजबूरी के कारर 
था, न कि बद्ध धर्म में राजा की श्रास्था के कारण संक्षेप मे स्थिति यह थी 
कि अशोक के सामने कलिग विजय के बाद राज्य विस्तार की कोई श्रौर खास 


गुजाइद भी नहीं रही थी श्रौर साथ हो श्रशोक के सामने मजबूरी यह भी 
आा चुकी थी कि श्रेष्टियो ने युद्ध के लिए घन देना बंद कर दिया था तीसरी 
सजबूरी यह थी कि इतने बडे साम्राज्य को सिर्फ तलवार के बल पर कायम 
नहीं रखा जा सकता था और उस काम के लिए जनता को भावनात्मक स्तर' 
पर कादू मे रखना एक कूटनीतिक श्रनिवायंता थी इस के लिए यह जरूरी था 
कि श्रहिसा का प्रचार किया जाता. लेकिन अश्रपनी हिसक हरकतों के लिए सशहूर 
हो चुके राजा के लिए श्रहिसा का प्रचार राजनीतिक दृष्टि से खतरे से खाली 
नहीं था. इसलिए सहसा 'हृदय परिवर्तन! हो जाना घोषित कर के यह प्रचारित 
करा दिया गया कि सम्राट श्रशोक को बुद्ध धर्म से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो 
चुका है. इस तरह बुद्ध धर्म श्रशोक को राजनीतिक संकट से उबार कर राज- 
घर्मं बन जाने का इनाम था गया. 

निहित स्वायंवदा क्षत्रिय पुरोहितवाद और व्राह्मग प्रोहितवाद के बीच 
हो चुका मुकम्मिल समझौता भी श्रत मे खुल कर सामने झ्राया, यह भो एक 
शंतिहासिक सचाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. कया बुद्ध धर्म का हीनयान 
सप्रदाय ब्राह्मग घर्मं का ही दूसरा चेहरा नहीं था? 

शोर इस ऐतिहासिक सचाई से भी फौन इनकार कर सकता है कि बुद्ध धर्म 
जिस त्ाहार धरम से निकला था, श्राहिस्ताभ्राहिस्‍्ता उसी मे फिर गर्क हो गया. 
चाह्मण धर्म के पीछे निहित स्वार्थों की शक्ति का एक बहुत बडा गुट इस बीच 
फिर से पूरी ताकत के साथ संगठित हो चुका था. विदेशी प्राक्मणकारी जातियों 
--शक, हुण, कुपाणा, श्रामीर, यवन श्रादि--के साथ भी हर सभव समझौता 
कर के ब्राह्मरा धर्म ने श्रपनी सत्ता बनाए रखी इन श्राक्रमशकारियो मे से जो 
श्रधिक खतरनाक साबित हो सकते थे, उन्हें क्षत्रित्व प्रदान कर के ब्राह्मदा वर्ग 
मे उन की पुरोहिताई कबूल कर ली श्र इस प्रकार अभ्रपने पुरोहितवाद की 
वाक्ति और अ्रधिक सजबूत बना ली हूणो भर गौडो को क्षत्रिय घोषित करने 
के पीछे ब्राह्मण धर्म की केवल यही चाल थी नीची जातियो के विद्रोह शांत 
करने के लिए उन दिनो दोतरफा चाले चली गईं 

एक चाल यह थी कि उन कौ अलग बिरादरिया शौर भ्रलगग्नलग पंचायतें 
स्थापित करवा कर उन मे परस्पर फूड डरूवानो शुरू कर दी गई ताकि वे ग्रापस 
से ही उलझे रहे भौर ब्राह्मणों के घिलाफ विद्रोह करने के लिए एकजुट हो हो 
न सकें. दूसरो चाल ज्यादा गहरी थी श्रौर भविष्य को ध्यान मे रख कर चली 
गई थी चाल यह थो किबहुत बडे पंम्ाने पर ब्राह्मण प्रोहितवाद का प्रचार 
फरने के लिए पुस्तक लिखावाई गई भ्रौर उन पुस्तकों को पुराण साहित्य के 
नाम से प्रत्तारितप्रचारित किय। गया देश के कोनेक्ोने मे इस प्रचार के गढ़, 
सठ, मदिर श्रादि खोले गए फ्योकि प्रेस द्वारा पुस्तकें छपवा फर घितरित करने 
फो श्राज जेसी सुविधा तो तब उपलब्ध थो नहों. दूसरी बात यह है कि श्रधि- 
काश जनता श्रशिक्षित थी, खुद पढ़ भी नहीं सकती थी, इसलिए कयावाचक्ोों, 
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धर्म प्रचारकों श्रौर साधुसंतों के माध्यम से ही यह प्रोपेगेंडा सफलतापूर्वक भ्रौर 
अधिक प्रभावद्ञाली ढूंग से कराया जा सकता था. 

श्रव यहां प्रदन्‍न्न यह उठाया जा सकता है कि आखिर वह कौन सी छिपी 
हैंई शक्ति थी जो यह सब करवा रही थी? वे कौन लोग थे जो ब्राह्मण पुरोहित- 
बाद को फंला रहे थे? केवल ब्राह्मण जाति के किए ही तो यह सब हो नहीं 
सकता था. क्योंकि ब्राह्मण के पास न तो धन था, न राजनीतिक सत्ता और 
फिर यदि ब्राह्मण सिर्फ श्रपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले होते और 
क्रेवल ब्राह्मणों के हितों को ही ध्यान मे रख कर खुद अ्रपने तौर पर हो प्रचार 
करते तो राजनीतिक सचाघधारी क्षत्रिय श्रौर सामंत उन्हें चींटियो की तरह कुचल 
कर रख सकते थे. 

स्पष्ट है कि सारा का सारा पौराणिक साहित्य लिखा नहीं गया बल्कि लिख- 
बाया गया था. यह साहित्य श्रपनेश्नाप प्रचारित भी नहीं हुआ, बल्कि प्रत्तारित 
करवाया गया था. क्यों? इसलिए कि राजाडोों और सामंतों के स्वार्थ इसी में 
निहित थे कि जनता को घोखे मे रखा जाए, सत्य पर श्रधिक से श्रधिक परदे डाले 
जाएं औ्रोर ज्ञान के नाम पर प्राज्ञान का भ्रंधाधुंघ प्रचार किया जाए. कहना न होगा 
कि यह सब तभी हो सकता था जब कि घामिक मान्यताप्रों को रूढ बनाया जाता, 
ईदवर का भय बढ़ाया जाता, राजाओ्रो के दंवीय श्राधिकारों के प्रति जनता को 
ध्रास्यावान बनाया जाता, सामंती जुल्मों को सहते चले जाने के लिए लोगों में 
तयाकथित किस्मत या भाग्य के प्रति विश्वास मजबूत किया जाता, और सब से 
बड़ी बात यह है कि यह सब खुद न कह कर दूसरी जाति के लोगों के मुंह से 
कहलवाया जाता और उन्हीं की कलम से लिखवा कर उन्हीं के द्वारा प्रचारित 
करवाया जाता. 

इस प्रकार पुराणों को सांमती साजिश के दस्तावेज कहा जा सकता है. 
और यह साजिज्ञ केवल भारत में ही नहीं, बल्कि किसी न किसी कालावधि में 
विश्व के हर देश में हुई है. ऐंतिहांसिक विइलेषण करते समय इस तथ्य से भी 
इनकार नहीं किया जा सकता कि कालांतर मे संसार मे पूंजीवाद ने उमर कर 
सब से पहली चोट इंसी साजिश पर की श्रौर मानवविकास की एक ऐतिहासिक 
कड़ी के रूप में नए युग का सृत्रपात किया सामंतवाद की गलाजत से मनुष्य 
जाति को छुटकारा दिलाने का ऐतिहासिक श्रेय पूंजीवाद को दिया गया है. 
इतिहास का हर पाठक थही मानेगा. पूंजीवाद कोई ऐसी व्यवस्या नहीं थी जो 
किग्ही शतानों हारा संसार पर थोप दी गई, बल्कि ऐतिहासिक विकास के 
एक श्रनिवार्य युग के रूप में इसे स्वीकार किया गया- 

यदि पूजीवाद न श्राया होता तो आज भी तुलसी की तरह यही माना जाता 
कि भगवान ने ही राजा को भेजा है, लिहाजा उस की भ्रालोचना करने या उसे 
बदल सकने का सवाल ही पंदा नहीं होता. साथ ही लोग झ्राज भी यही मानते 
हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा, तर्क करने से कुछ लाभ नहीं. 


कक अन्य 


पूंजीवाद का उदय न होता तो श्राज भी हम सामंतों के दास बने उन के हुक्के- 
चिलम भर रहे होते श्रीर दिन भर की शरोर तोड़ देने वाली वेगार करने के 
बाद हमे शाम को यह उपदेश सुनने को मिलता. 
राम कीन्ह चाहहि सोई होई, कर अन्यथा अस नहिं कोई. 
. (राम जो करना चाहते हैं वही होता है. ऐसा कोई नहों जो श्रन्यथा कर 
सके 
'जोब करम बस सुखदुख भागी. मतलब यह कि जीव जो भी सुखदुख भोगता 
है वह तो उस के कर्मों का फल है पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तभी श्रव 
श॒द्र के घर पैदा हुए. गरीब हैं तो भी श्रपने कर्मो के फल भोग रहे हूँ. परिश्रम 
कर के ही कया होगा! बीमार हैं तो दवादारः क्यो की जाए! तुलती ने साफ 
तो कहा है, “श्री रघुनायजी की भक्ति संजीवनी जडी है. भ्रद्धा से पूर्ण बुद्धि 
ही भ्रनुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला शहद है. यदि इस प्रकार का 
संयोग हो जाए तो रोग भले ही दूर हो जाए, नहीं तो करोड़ों जतन कर लो, 
रोग जा ही नहीं सकते.” देखिए निम्न पंक्तिया : 
रघुपति भगति सजीवन मरी, अनूपात श्रद्धा मति पूरी 
एहि विधि भर्लाह सो रोग नसाही, नाहि त जतन कोदि नहिं जाद्दी 
ग्रधिकांश भ्रंघविद्ववासी वढेबुढ़ियां बीमारी मे इलाज कराने से श्रानाकानी 
करते मिलते हैं. डाक्टरी इलाज में उन का विद्वास न होने के पीछे भी प्रकारा- 
त्तर से तुलसी हो कारण हैं जिसे उद्धरित करते हुए ऐसे रढिचादी लोग बडी 
ज्ञान बधारती मुद्रा मे कह उठते हैं, ““राम कृपा नासहि सब रोगा. ' इन लोगों 
के साथ अगर तर्क करो तो ये उल्टे श्राप ही के भ्रज्ञान पर तरस साते हुए सम- 
झाने लगेंगे, “सो सबु सहिन्र जो देउ सहावा.” (जो कुछ भी दंव सहावे, वह 
सब सहना ही पडता है.) श्रौर “प्रभु भ्रग्या श्रपेल श्रुति याई ” (प्रभु को पाज्ञा 
का उललघन हो ही नहीं सकता, ऐसा तो वेद भी कहते हैं ' 
लोगवाग बडी से बड़ी बेवकूफी कर जाएगे श्रोर उ्त की वजह से चाहे 
जितनी हानि उठानी पड़ी हो, मगर श्रपनी भूल स्वीकार कर भविष्प में सुधार 
कर लेने की बजाए बहुघा यही सोच कर ढाल जाते हूँ कि “भ्रव ईस प्रधीन जगु 
काहु न देइम्र दोपु ' (जगत तो ईवइ्वर के श्रधीन है इसलिए किसी बात फे लिए 
किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए.) या फिर यह कि 'मेटि जाइ नहिं राम 
रजाई * (राम की श्राज्ञा मिटदाई नहीं जा सकती ) 
बडी से बडी दुर्घटना घट ज्वएगी मगर ,उस की सहीसही जाच करने श्ौर 
कारण जान कर कोई काररवाई करने के स्थान पर ठुलसी जैसे अ्रंधविदवासी 
भक्त के मन में यह दोहा कौंघ जाएगा 
तुलसी जनि भवतव्पता तैसों मिलाई सहाइ, 
आपुन आवइ ताहि पहि ताहि तहा लें जाइ 
(तुलसीदास जी कहते हैं, “जैसी होनहार होती है, देसो ही तहायता मिल 
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जाती है. या तो वह आप के पास श्राती है या श्राप को वहां ले जाती है ” ) 
इस प्रकार के नियतिवादी उपदेशो को अश्रपनीश्रपनी सुविधा के झ्रनुततार 
और हालात के मुताबिक लोगबाग फिट कर लेते हैं झौर श्रपने को कर्मण्यता 
तथा मेहनत करने से साफ बरी कर ले जाते हैं. भगवान जब देता है तो छुप्पर 
फाड़ कर कर है! जंसी जनउक्तियां भी तुलसी के इसी नियतिवाद की ही देन 
हैं. लोगों को निकम्मा तथा काहिल बनाने में नियतिवाद की यह घातक 
भूमिका किसी भो विचारशील व्यक्ति से छिपी नहीं रही 
थोड़ी देर पहले हम जिस सामंती साजिश का जिक्र कर रहे थे, उसी संदर्भ 
को फिर से उठा कर एक बात झौर स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता के दिमाग 
को बोना बनाने के लिए मध्ययुग में व्यापक प्रचार के जो भ्रडडे स्थापित किए 
गए थे, उन्हें प्रामारिक सिद्ध करने के लिए प्रचार साहित्य यानरो पुराणों मे 
उन भ्रड्डों का बारबार उल्लेख कराया गया झौर उन्हें तीर्थस्थानों की संज्ञा दो 
गई. चाहे जो पुराण उठा कर देख लें, इन तो्थों की महिमा का बखान प्रवद्य 
मिलेगा. मगर तुलसी ने प्रचार के इन श्रड़डों की महत्ता प्रतिपादित करने में 
किक से बढ़चढ़ कर योग दिया. मानस में इन शब्दों पर तो जरा गौर 
कीजिए : 
ग्राकर चारि जीव जग अहही, कासी मरत परम पद लहही 
(संसार मे चार वर्णो के जीव हैं. काशी मे मरने से सभी परम गति को 
प्राप्त होते हैं ) 
इस दोहे में ठतुलती ने एक तौर से दोदो शिकार किए हैं. एक तो यह सिद्ध 
करना चाहा कि यह वर्णव्यवस्था केवल भारत में या हिंदुओं में ही नहीं बल्कि 
पुरे संसार में है, दूसरे यह कि परम गति के लालरूच में सभी लोग काशी के प्रचार 
अड्डे की तरफ भागेंगे जहां उन्हें सभीज्तरह से मूंडा जा सकेगा--घन से भी, 
बुद्धि से भी. 6 
फिर यही काश्ञीमहात्म्य शिव के मुंह से भी वरित कराया गया है. पार्वती 
से शिवजी कहते हैं, “हे, पार्वती, राम के नामवल से काशी में मरते हुए प्राणी 
को देख कर उसे में ज्ञोक रहित कर देता हूं.” (काशी मरत जंतु श्रवलोकी, 
जासु नाम बल करउं विसोकी.) इस मे शिवजी रामचंद्र की सहिमा गाते भी जो 
दिखाए गए हैं, इस संदर्भ में खास वात गौर करने की यह है कि सभी देवताप्रों 
को एकट्टसरे कौ तारीफ करते दिखाने की टंकनिक पूरे पौराशिक प्रयो में श्रप- 
/ नाई गई है. इस से एक तो वहुदेववाद को बढावा देने मे मदद मिली, दूसरे यह्‌ 
कि अपने मुंह श्रपनी तारीफ करने की हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न होने से यथा- 
संभव बचा ली गई ठीक उसी चाल का यह रुपांतरण है जिस के द्वारा. क्षत्रिय 
सामंतों ने श्रपनी महिमा खुद न गा कर ब्राह्मणों द्वारा श्रपना प्रचार कराया 
झौर ब्राह्मणों ने भी ययासभव अपनी तारीफ श्रपने ग्रंथों के क्षत्रिय पात्रों द्वारा 
ही कराई है. फिर इन प्रंथों को भी स्वरचित न कह कर देवीय ग्रंथ घोषित 
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करने के पीछे भी उन का यही प्रचार हथकंडा था 

रामचद्र, गणेशजी श्लौर शिवजी का नाम जय कर तथा गगाजी को सिर 
नवा कर ही श्रागे बढते दिखाए गए हैं . “तव गनपत्ति सिच सुमरि प्रभु नाई 
सुरसरिहि माथ.-”! 

एकएक तीर्थ की महिमा बखानने में कईकई पन्‍्मे रगे गए हैँ श्रयोध्या- 
काड में गगा नदी और प्रयाग तीर्थ की तारीफ मे दरजनों चौपाइया और दोहे 
लिखे गए हूँ प्रयाग को तीर्थराज और गगा को नवियों की रानी साबित क्या 
गया 

बे को जाते समय जिस,जगह से राम ने गंगा पार की थी, उस जगह पर 
भरत द्वारा प्रशाम करवा कर उसे भी 'रामघाट' नामक तीर्थ घोषित कर दिया ६ 
“राम घाट कह कीनह प्रनाम्‌, 

राम से मिलते जाते समय भरत जो तीर्येजल ले कर गए थे, उसे उन्होंने 
एक पहाड के समीप जिस कुए में डाला था, उसे 'भरतकप' कह फर पावन तो 
की सज्ञा देते हुए तुलसो कहते हैं : 

भरत कप अब कहाह लोगा, श्रति पावन तीरथ जल जोगा 

लका पर चढाई करने जाते समय राम द्वारा 'रामेशवरम्‌' नामक स्थान पर 
शिवलिंग की स्थापना करा के उसे भी तीर्थ बनवा डाला श्रौर खुद राम के 
मुंह से उस की महत्ता बखान करा दी : 

जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं, ते तनु तजि मम लोक सिधारिधहि 
जो गगाजल आ नि चढाइहि, सो सासुज्य मुक्ति नर पाईहि 

(जो मनुष्य रामेदवरजी का दर्शन करने आ्राएगे, वे शरोर छोडने के बाद 
स्वर्गलोक को जाएगे और जो गंगाजल ला कर इस पर चढ़ाएगे, वे मनुष्य तो 
बस मुक्त ही हो जाएगे ) 

साथ हो राम द्वारा शिव की तारीफ श्लौर जनता को चेतावनी दिलूवाने का 
सोका भी हाथ से नहीं जाने दिया कि जो ऐसा नहीं फरेगा वह घोर नरक भरे 
जाएगा . 

सकर प्रिय ममद्रोही सिवद्रोही मम दास, 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महु वास 

(जिन को दाकर प्रिय हैं पर जो मेरे द्रोही हैं, श्रोर या जो शिव के द्रोही 
हा मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवात्त 
करेंगे. न्‍ 
इस घमकी फे माध्यम से रामेइवरम्‌ में गंगाजल ले जाने की बात पर जो 
बल दिया गया है, सो भी श्रकारण नहीं. रामेब्चरम्‌ है दक्षिण भारत मे शौर 
वह भी प्रंतिम छोर पर, जब कि गंगा उत्तर भारत की नदी है. उत्तर के 
ब्राह्मग॒वाद को दूर दक्षिण फी श्रनाय जातियों के बीच प्रचारित कराने के लिए 
गंगाजल ले जा कर रामेश्वरम्‌ के शिवलिय पर चंढवाने की चाल बड़ी गहरी 
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थी और इसे मनवाने के छिए नरक की धमकी भी जरूरी थी. 

लका विजय कर के लौठते हुए राम ने खुद और सीता के द्वारा उसी रासे- 
इवरम्‌ स्थित महादेव के लिग को प्रणाम करवा के उस के महात्म्य की पुष्टि 
करा दी : “सोता सहित कृपानिधि सभुहि कीन्ह प्रनाम-” 

रास्ते में जब घमुना शौर गंगा पड़ों तो राम द्वारा ही सीता से कहलाया 
गया कि प्रस्माम छरो : 
वहुरि राम जानकिहि देखाई, जमुना कलि मल हरनि सुहाई, 
पुनि देखो सुरसरी पुनीता. राम कहा प्रनाम करु सीता. 

(फिर राम ने जानकी को फलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी 
यमुना के दर्शन कराए और इस के बाद पविन्न गंगा के दर्शन फराए. राम ने 
कहा, “हे सीता, इन्हें प्रसाम करो.) 

उस के बाद जब वे प्रयाग पहुंचे तो फिर से उस का महात्म्य राम के मुंह 
से ही बखान करवाया, “श्रव फिर से इस तीयंराज प्रयाग को देखो, जिस के 
दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं. फिर परम पवित्र त्रिवेणीजी 
के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली श्र हरि के परमधाम तक पहुंचने के 
लिए सीढ़ी के समान है.” वर्णन है : 

तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि श्रध भागा. 
देख परम पावनि पुनि बेनी, हरनि सोक हरि लोक निसेनी.- 

लगे हाथों उन्होंने श्रवधपुरी के लिए भी प्रमाणपत्र ले लिया, “श्रव फिर 
अत्यंत पविन्न श्रयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के पापों शौर श्रावा- 
गमन रूपी रोग का नादा करने वाली है. (पुनि देख श्रवधपुरो श्रति पावनि, 
त्रिविध ताप भव रोग नसावनि.) और “ऐसा कह कर राम ने सीता सहित 
अवधपुरी को प्रणाम किया.” (सीता सहित श्रवघ कहूं कीन्ह कृपाल प्रनाम-) 

फिर त्रिवेणी में श्रा कर प्रभु ने हपित हो कर स्तान किया श्ौर वबानरों 
सहित ब्राह्मणों को श्रनेक प्रकार के दान दिए : 

पुनि प्रभु आइ त्िवेनी हरपित -मज्जनू कीन्ह. 
कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहु दान विविध विधि दीन्ह 

स्पष्ट है कि जब स्वयं “प्रभ! इन तमाम तीर्थों श्रौर नदियों को झुकझुक कर 
अखाम करते फिरे तथा उन में डुवकियां लगालगा कर गुरगान करते रहे भ्रौर 
घहां के बंदरों व ब्राह्मणों को श्रनेक प्रकार की दानदक्षिणा देदे कर प्रसन्न होते 
रहे तो फिर श्रन्य तीर्थयात्री वही सच किए बिना कैसे रह सकते हूँ! किसी भी 
यात्री की क्‍या मजाल जो ब्राह्मणों को दान दिए बिना लौट जाए! । 

इस सारे कर्मकांड का मकसद सिर्फ यह था कि साधारण जनता को श्रंघ 

विश्वासों में घेर कर श्रौर भय दिखा कर कात्रू में रखा जा सके ताकि क्षत्रिय 
राजा और सामत निर्भय हो कर हुकूमत करते रह सकें, त्राह्मणों फो हलवा- 
पुरी उपलब्ध होती रहे श्रौर उन की पुरोहिताई भी बनी रहे. 
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लेकिन उस सामंती धड्यंत्र और ब्राह्मणवाद के प्रचार का कुप्रभाव भ्रव 
जो भारत की बहुसस्यक जनता यानी हिंदुओं पर पड़ रहा है, उस की वजह से 
हमारा देश विद्वव प्रगति को दोड में पिछड रहा है. तुलसी श्रादि ब्राह्मण पुरो- 
हितवादियों के उपदेशों ने हिंदुश्नों को कायर और दब्चू चना कर रखा हुप्रा है 
और उन में श्रात्मविश्वास ही पेदा नहीं हो पाता. श्राथिक सकट के इस युग में 
भी लोग दब्बपन झौर श्रातंकवद् ब्राह्मणों को दानदक्षिणा देते हैँ तया तीर्याटन 
श्रादि में प्रपता घन लाते रहते हैं फलस्वरूप वे श्रौर भ्रधिक गरोबी श्रोर श्रधिक 
झ्रशिक्षा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं. राजनोतिक रूप से स्वतंत्र हो चुकने फे 
बावजूद वे दिमागी गुलामी से मुक्त नहीं हो पा 

कायरपन, व गुलामी भी कई तरह की होती है लेकिन संस्कारों की गुलामी 
हर प्रकार की गुलामी के घुकावले कहीं ज्यादा तबाही पैदा करती है. कारण 
यह कि इस गुलामी की जडें बहुत गहरी होती हैँ भौर वे कई दिशाश्रों में फंली 
होती हैं---एक तरफ घर्म को छूती हुई, इसरी श्रोर से नैतिकता को श्रौर तीसरी 
तरफ सामाजिक सीमांतों को जहां कि व्यवित को श्रपने छोगों के बीच मान- 
वी श्रादि के प्रइन जुडे होते हैं, पीढ़ियों के रस्सरिवाज और रिचायतें 


हैं. 

तुलसी ने इन सारी जडों को इस कदर जहरीला बना के छोड़ा है कि हिंदू 
समाज की दशा श्राज जहरबाद के रोगी की सी हुईं पडी है. 

निग्रतिवाद का प्रचार करकर के लोगो को प्रकसंण्य श्रौर कासमचोर बना 
दिया गया है, जातिवाद फैला कर श्रापसी फूट पैदा कर दी गई है, भ्रधविश्वासों 
के हारा हिंदुओं को जहालत के श्रधे कुए में फेंक दिया गया है, तीर्थाटनों की 
श्राड़ में उन्हें कंगाल बना दिया गया है, ब्राह्मण वर्ग फो उच्चत्व के दंभ में 
आलसी श्लौर मुफ्तत्तोर बना कर फेंका गया है झौर लाखों साधुश्नोभिखारियों 
रे भीड़ तथा अ्रनगिनत पडोंमुस्टडों के दल वया हमारे देश के लिए बोस नहीं 

हुए है 

श्रोर सब से बडा जुल्म जो तुलसी ने हिंदू जाति फे साथ किया वह यह फि 
श्राधी से श्रधिक जनसख्या को एकदम जड तथा हीन बना कर घरों में बांध के 
पटक दिया हमारा इशारा नारी जाति की श्रोर है जो तुलसी के फोप का 
सर्वाधिक शिकार हुई है. फलूत्वरूप उस का न मान रहा, न मरतवा, न ही 
चह पिर उठा कर समाज के विकास में सहायक हो सकी. 

जिस समाज के धमंगुद्भो फो यह मान्यता हो कि स्त्री स्वभाव से ही मर्खे, 
नासमझ शोर जड़ होती है, वह समुदाय क्या कभी भी श्रपनी नारियो को चेत्तन 
भनुष्य का दरजा दे सकता है? श्रौर फिर भरता नारी जाति फो जड़ चना कर 
कभी कोई समाज प्रगति कर सकेगा? 

'नारि सहज जड श्र थ! जैसा फतवा तुलसी ने खुद सत्ती के मुह से दिलवा 
कर फिसो बहस की गुजाइद ही नहों रहने दी. भला सती की उद्वित के विरद्ध 
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तक कोन दे! जिस प्रसंग में यह उक्ति कही गई है, वह भी नारी को शव 
सिद्ध करने के लिए ही रखा गया है. हे हक जद मर अल भी अ 
. पार्वेती का शिव से विवाह हो जाने पर मंना (पावंती की मां) ने वामाद 

के पेर पक्रड़ कर कहा, “हे, नाथ, यह उमा मुझे श्रपने प्रारों के समान प्यारी 
है. श्राप इसे श्रपने घर की टहलूनी बना कर रतिएगा.” (नाथ उमा मम प्रान 
सम, गृह किकरी 

जब पार्वती जंसी नारियों को पति के घर की नौकरानियां बनाने की याचना 
को गई तो फिर सामान्य हिंदू घरों में नारी को ठहलनी से श्रधिक पद भला 
किस प्रकार मिल सकता है! 

टहलनियों को श्रकारण त्याग कर अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने वालों 
की प्रशस्तियां गाते हुए ठुलसी कहते हैं, “शिवजी के समान रघुनायजी का ब्रत 
ला करने वाला कौन है जिस ने सती जंसी स्त्री को बिना पाप के त्याग 
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सिव सम को रघृपति ब्रतधारी, विनु अघ तजी सती असि नारी. 
तुलसी ने नारी को किसी तरह से भी ज्ञानार्जन का श्रधिकार नहीं दिया है. 
प्रमारास्वरूप पार्वती के मुंह से ही यह बात कहलवाई भी गई है. वह पति के मुह 
से राम का यश वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट करती है तो कहती है, “यद्यपि में 
स्‍त्री होने के कारण उसे सुनने की श्रधिकारिणी नहीं हूं, तथापि में मन, वतन 
'झौर कर्म से श्राप की दासी तो हूं. 
जदपि जोपिता नहिं श्रधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी. 
झौर शिव को दृष्टि में तया तुलसी के प्रनुसार दासी शायद नारी भी नहों 
रह जाती इसलिए शिव ने पार्वती की बात मान ली. पावँती को केवल झ्राइवासन 
पा कर ही फिर से श्रात्महीनता की श्रभिव्यक्ति का दोरा पड़ जाता है, “है, 
नाथ, आप की कृपा से श्रव मेरा विषाद जाता रहा श्रौर श्राप के चरणों के श्रनु- 
ग्रह से में सुखी हो गई, यद्यपि में स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख श्रोर 
श्रज्ञानी हुँ तो भी श्रव भाप मुझे श्रपणी दासी जान कर राम का यश वर्णन 
कीजिए.” 
नाथ कृपा अब गयउ॒ विपादा, सुखी भयउ प्रभू चरन प्रसादा- 
झ्रव मोहि श्रापनि किकर जानी, जद॒पि सहज जड़ नारि श्रयानी. 
मगर इतने पर शिवजी पाव॑ती को कोई विशेष गढ़ ज्ञान की बात नहीं 
बताते बल्कि बच्चों को बहकाने के लिए जिस प्रकार माताएं या नानियां पशु- 
पक्षियों की कही हुई कहानियां सुनाने लगती हैं उसी तरह शिव कहने लगते हूँ, 
“जिस कथा को काकभुणुंडि ने गरड़ से कहा, वही सुनो.” साथ ही इस बहाने 
तुलसी ने शिव के मुंह से रामचरितमानस का प्रोपेगेंडा भी करवा दिया: “सुन्रु 
सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल, कहा भुसूंडि बखानि सुना बिहग 
नायक गरुड:” 
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राम झादि भाइयों का सीता झ्रादि बहनों के साथ विवाह हो चुकने के बाद 
जनक श्रौर उन के भाई भी हाथ जोड कर दशरथ से कहते हैं, “इन लड़कियों 
को टहलनिया मान कर दयापुर्वक इन का पालन कीजिएगा. (ए दारिका परि- 
चारिका करि पालियीं करना नई.) फिर राम के हाथों सीता को सॉपते हुए 
उन से भी इसी त्तरह कहते हैं. “तुलसी सीलु सनेहु लखि निज किकंरी फरि 
मानिवी.” (है, ठुरूसी के स्वामी, इस के शोील श्रौर स्नेह फो देख कर इसे भ्रपनी 
दासी कर के मानिएगा.) 
स्‍त्री को तुलसी इस योग्य नहीं समझते कि उस का विश्वास फिया जाए 
स्‍त्री पर विश्वास का क्या फल होता है, उसे दशरथ के मुह से ही कहलवाया 
गया है, "हा, किस श्रवसर पर क्या हो गया! स्त्री का विश्वास कर के से 
चेसे ही मारा गया जंसे थोग का सिद्धिरृपी फल मिलने के समय योगी को श्रविद्या 
नष्ट कर देती है. 
कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विस्वास, 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि श्रविद्या नास. 
इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि स्त्री पर विदवास 
करना श्रज्ञान भर श्रविद्या के वश मे होना है. 
' मगर तुलसीदास के मतानुसार इस प्रकार श्रगर ज्ञान जाता भी रहे तो इस 
के लिए दोषी पुरुष नहीं है. राजा दशरथ के बारे में तुलसी की टिप्पणी उद्धरित 


जो हूठि भयउ सकल दुख भाजनु, अवला विवस रथानु गुन गाजनु 
एक धरम परमित्ति पहिचाने, नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने 
(जी हुठ कर के--फैकई की बात को पुरा फरने मे श्रड़े रह कर--खुद 
सब दुखो के पात्र हो गए. रुत्नी के विद्येष चुश में होने के कारण मानो उन का 
ज्ञान श्रीर गुर जाता रहा. जो लोग धर्म को मर्यादा जानते हुँ श्रौर सयाने हैं, 
वे राजा को दोष नहीं देते.) 
तुलसी के अनुसार, “स्त्रियों के हुदय की गति विधाता भी नहीं जान सका, 
सन्नी तो सपूर्ण कपट, पाप और श्रवगुरणों फी सान है (विधिहूं न नारि हुदय 
गति जानी, सकल कपट श्रध श्रवगुन खानी ) शोर स्त्री के स्वभाव के बारे मे 
तो सब सत्य ही कहते हैँ कि उस के हृदय में श्राठो श्रवमुण सदा मौजूद रहते हैं 
वे भ्राठ श्रवगुण हैं: साहस, झूठ, चचलता, माया (छल), भय (डरपोकपन), 
भ्रविवेक (मूर्सता), अ्रपविन्नता श्रीर निर्देयता.” 
नारि सुभाउ सत्य सब कहही, अवगुन आठ सदा उर रहही 
साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया. 
इसी लिए नारी के लिए ठुलसी ने यह भ्रादेश दिया है. 
ढोल गवार सुद्र पसु नारी, सकल तारना के अधिकारी. 
मगर मार खाती रहने के बावजूद नारी को यह भ्रधिकार नहीं है कि वह 
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अ्रपने भ्रपमान का प्रतिकार कर सके क्योंकि इस से 
है शौर पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो या ०) जाम आओ 
चाहे जसा हो उस का भी भ्रपमान करने से नारी नरक मे जाएगी झौर वहां 
यमपुरी मे उसे भांतिभांति के दुख फेलने पड़ेंगे. शक 
वृद्ध रोगवस जड॒घनहीना, अ्रध वधिर क्रोधी अ्रति दीना. 
ऐंमेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना. ५ 
है आती जेध के कक हो शह कक जप 
और मन से पति के चरणों मे ही पड़ी रहेः 300 कक 
एकइ घर्म एक ब्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा. 
श्रौर सर्जे की बात यह कि सिर्फ इस प्रकार चरणों में पड़ी रहना भी काफी 
नहीं है. धर्म श्रौर नैतिकता के निर्वाह के लिए ही जो स्त्री पतिव्रता बनी रहती 
है, तुलसी को दृष्टि में वह भी 'भ्रथम' है उस के लिए भी रोरव नरक का ही 
विधान है. स्व तो जंसे स्त्री के लिए है ही नहीं क्योंकि वह तो स्वभाव श्रौर 
जन्म से ही श्रपावन श्रौर भ्रपवित्र होती है (सहज भ्रपावनि नारि.) 
ऊपर के पैरा में जो बात हम ने कही है, उस के प्रमाण स्वरूप तुलसी की 
पंक्तिया उद्धरित करना ग्रावह्यक हैः 
विनु अवसर भय तें रह जोई, जानेस भ्रधम नारि जग सोई 
(अश्रवसर न रहने पर तथा भय वश भी जो पततिन्नता बनी रहती है, वह 
जगत से श्रधम स्त्री है.) ; 
स्‍त्री को वह स्वभाव से ही श्रपचित्र मान कर चलते हैं श्रौर उन को विध्वास 
है कि स्त्री किसी भी पुरुष को देखते ही विवद्ञ हो जाती है, चाहे वह पुरुष 
उस का सभा भाई, पिता व पृत्र ही क्यों न हो! नारी किसी भी पुरुष को देखते 
ही श्रपने मन पर निपंत्रण खो बेठती है, ठीक उस प्रकार जंसे सूर्यकांतमणि सूर्य 
को देखते हो पिघल जाती है: 
ध्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी: 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी 
नारी जाति को ही सारे भ्रवगुणों श्रौर दुखो की जड़ सिद्ध करने के लिए 
तुलसी ने एक लंबा प्रसंग श्रौर जोड़ा है. नारद मुनि राम से पुद्धते हैं, “जब में 
विवाह करना चाहता था तब आप ने सुझे करने क्‍यों नहीं दिया था?” 
तब विवाह मैं चाहउं कीन्हा, प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा? 
नारद के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम कहते हैं, “काम, कोध, लोभ, 
भ्रौर मद श्रादि मोह श्रयवा श्रज्ञान की प्रबल सेना है इन में मायारूपिणो स्त्री 
तो श्रत्यंत दारुण दुख देने वाली है. जपतप नियमरुपी संपूर्ण जल के स्थानों को 
स्‍त्री ग्रीष्मरूप हो कर सर्वथा सोख लेती है. स्त्री ही एक मात्र कारण है जिस 
से काम, क्रोध, मद ओर मत्सर (डाह) उत्पन्न होते हैं. सभी बुरी वासनाएं 
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बढ़ाने वाली भी एक मात्र स्त्री ही है. स्त्री तो धर्म के सारे कमल जला डालती 
है. पाप और अंघकार का कारण भी केवल नारी हो है. स्त्री ही बुद्धि, बल, 
घोल भ्रीर सत्य का नाश करने वालो है. वह सारे श्रवगुणो को मल है, पीडा 
देने वाली है प्रौर सारे दुखों की खान है. इसी लिए है, मुनि, में ने तुम्हें विवाह 
करने से रोका था, तुलसी के ही शब्दों मे: 
काम क्रोव. लोभादि मंद प्रबल मोह के धारि 
तिन्ह) मह अति दारुन दुखद मायास्पी  नारि 
जपतप नेम जलाश्रथ घारी, होइ ग्रीष्म सोपइ सब नारी 
काम क्रोध मंद मत्सर भेका, इन्हहि हरपप्रद बरपा एका 
दुर्वासना कुम॒द समुदाई, तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई. 
धर्म सकल सरसीरुह व दा, होइ हिम तिन्ह॒हि दहइ सुख मदा. 
पाप उलूक निकर सुखक्वारी, नारि निविड रजनी अधियारी 
वुधि वल सील सत्य सब मीना, वनसी सम त्रिय कहहि प्रवीना. 
प्रवमुन॒ मूल सूलप्रद प्रमा सब दुख खानि, 
ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि 
प्र जरा इन विचारो के कुप्रभाव पर विचार कर लें स्पष्ट है कि सामान्य 
धर्मभीर श्रोर तुलती प्रेमी या रामभर्त के सन मे यह्‌ विश्वास जम सकता है 
कि शौरत जब इस कदर गरूत औौर घुरी चीज है तो उस से व्याह ही नहीं करना 
चाहिए और श्रगर किया भी जाए तो उत्ते ढोल, गंवार, शूद्र शोर पशु की तरह 
हरदम मारते ही रहना चाहिए. 
इसरी तरफ समाज का आ्राधा भाग श्रपने बारे सें ऐसे फतवे सुनसुन फर 
आत्मविश्वास खो बंठता है. बचपन से ले कर बुढ़ापे तक हिंदू भौरतों से जिस 
प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह उन्हें परावलबी, भ्रात्महीन, दच्चर और 
नाकारा बना देता है. 
हिंदू बारी की ऐसी स्थिति के कारण हो समाज सें यह भावना पनपी कि 
जब इतनी गलत शौर बुरी चीज श्रपनाई जाए तो साथ मे क्षतिपूतति स्वरूप 
चहुत सा घन और सामान लिया जाए क्षतिपूर्ति फे इस माध्यम को बहेज फा 
नाम दिया गया शोर इस की महत्ता का बखान भी किया गया. 
तुलसी ने जहांतहाँ प्रबसर निकाल फर दहेज प्रया की पुष्टि करने में भो 
कोई कसर नहीं छोडी. उदाहरणाय, शिव के विवाह के समय पादंती के दहेज 
का प्रसग देख लें या राम के धिवाह के समय सीता के दहेज के लबेचौड़े विवरण 
पढ़ लें. बेशुमार दासदासियां, असंरय रथ, हाथीघोडे, गाए तथा गाड़ियो मे 
लादलाद कर सोना, कपड़ा भ्रादि देने के वावजूद जब पादंतो जेसी लड़की फा 
बाप श्रपने दामाद के भागे हाथ जोड़ता है श्रौर लड़की की भां श्रपने जमाई फे 
पर पकड़ती है तो फिर सामान्य हिंदू लडकी के मांवाप फी क्या विसात! इतना 
कुछ देने पर भी जब हिमाचल कहता है कि में जमाई को दे ही दया सकता हूं, 
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तब कोई हिंदू बाप श्रपनी बेटी को दहेज देते समय यह बात भला कंसे भल 
सकता है कि; के 
दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसन मनि वस्तु विभागा. 
अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन्ह न जाइ बखाना 
दाइज दियो बहु भांति पुनि कर'जोरि हिम भुवर कहो, 
का देठ पूरन काम सकर चरन पंकज गहि रहो. 
मिव कृपा सागर ससूर कर संतोपु सब भांतिहिं कियो, 
पुनि गहे पद पराथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो- 
हो प्रकार राम झादि भाइयों के विवाह के प्रसंग में दहेज को महिमा वानी 


जसि रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंश्रर व्याहे तेहि करनी- 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनिमडप पूरी. 
कंवल वसन विचित्र पहोरे, भातिभाति वहु मोल न थारे. 
गज रथ तुरग दास अ्ररु दासी, घेनु अलंकृत कामदुहा सी. 
वस्तु अनेक करिझ्र किमि लेखा, कहि न जाइ जानहिं जिन्हे देखा. 
लोकपाल अबवलोकि सिहाने, लीन्‍्ह अवधपति सवु सुख माने. 

(रास के विवाह की जेसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राज- 
कुमार व्याहे गए. बहेज को श्रघधिकता कुछ कही नहीं जाती सारा मंडप सोने 
और मरियों से भर गया. बहुत से कंबल, वस्त्र श्रौर तरहतरह के विचित्र रेशमी 
बहुमूल्य कपड़े श्रोर हाथी, धोड़े, दासदासियों श्रौर गहनों से सजी हुई कामधेनु - 
सरोखी गाएं. इतनी सारी चीजें हैं कि उन की गिनती ही नहीं को जा सकती, 
न ही वर्णन किया जा सकता है. जिन्होंने देखा है, वही जनते हैँ. दहेज देख 
कर तो लोकपाल भी सिहर गए. श्रवधराज ददारथ ने सुख मान कर प्रसत्न मन 
से सारा दहेंज ग्रहरा किया.) 

फिर जब बारात विदा हुई तो जनक ने एक बार श्र दहेज दिया. दहेज 
का ब्योरा देते हुए तुलसीदासजी कहते हैं: 

भरिभरि बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा 

तुरग लाख रथ सहत पचीसा, सकल संवारे नख अरु सीसा- 

मत्त महस दस पसिंधुर साजे, जिन्ह॒ृहि देखि दिसिकुंजर लाजे- 

कनक बसन मनि भरिभरि जाना, महिपी घेनु वस्तु विधि नाना- 

दाइज अमित न सकिश्र कहि दीन्ह विदेह वहोरि, 

जो अवलोकत लोकपति लोक' , सपा थोरि 

“मु समाज, एहि भांति बनाई, जनक अ्रवधपुर दीन्ह पठाई. _ 

(श्रनगिनत बलों श्रौर कहारों पर लादलाद कर सारी खाने की सामग्री भेजी 
गई. साथ ही जनक ने श्रनेक सुंदर दायाए (पलंग) भेजी एक लाख घोडे श्रौर 
25,0०0 रथ, जो सब के सब नख से शिख तक सजे हुए ये. 70,000 मतवाकि 
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हाथी थे जिन्हें देख कर दिशाश्रों के हाथी भो लजा जाते हैं. गाडियों में भर- 
भर कर सोना, वस्त्र शऔर हीरेजवाहरात और भेसें, गाएं श्र नाना प्रकार की 
चीजें दीं इस प्रकार जनक ने फिर से श्रपरिमित वहेज दिया. इस दहेज का 
वर्णन नहीं किया जा सकता श्रौर इसे देख कर लोकपालों के लोकों फी सपदा 
भी थोडी जान पडती है. इस तरह से सारा सामान सजा कर जनक ने श्रयो- 
ध्यापुरी को भेज दिया ) 

ऊपर के उद्ध रणों से यह प्रकट होता है कि तुलसी ने एक ही व्याह में 
दोदो बार दहेज देने की प्रया को सम्र्यंन दिया है शादीविवाह मे श्रपनी सामर्थ्य 
से भी श्रागे बढ़ कर खर्च करने का उपदेश ग्रहरा कर श्राज जितने हिंदू परिवार 
कर्ज के बोझ तले पिस रहे हैं, उन सब की दुर्गति का दायित्व तुलसी की सडी- 
गली विचारधारा पर है. 

दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना देने भर से ही कुछ हासिल न होगा. 
इस सामाजिक कोढ को दूर करने के लिए सच से पहली जरूरत यह है कि घमम 
ओर सामाजिक मर्धादा के नाम पर फलाए जा रहे उन कीटाणुश्रो को नष्ट 
किया जाए जो तुलसी की रामायण सरीखे ग्रयो में भरे पड हैं श्रौर जिन के 
प्रचारप्रतार के विरुद्ध कोई कानुन श्रभी तक नहीं बनाया जा सका. 

व्राह्मण पुरोहितवाद के प्रचार फी इस सामंती साजिश का भंडाफोड़ करना 
भी श्राज के हर जागरुक व्यक्ति का कर्तव्य है यह भी ठोक है कि इस प्रकार 
की कडवी सचाइया जान कर कुछ लोगो फो बुरा लगेगा लेकिन सिर्फ इस 
कारण सत्य पर परदा पड़ा रहने देना बोद्धिक कायरता का प्रतीक है. 

श्रंघविश्वासो शौर परंपराश्रो मे भले हो बहुत कम श्रतर है, फिर भी उस भ्रतर 
को समझ कर स्वस्थ परपराओो को श्रागे बढाने श्रौर भ्रंघविश्वासो व रंढियों को 
त्यागते चलने मे ही मानव प्रगत्ति का रहस्य छिपा हुआ है. 

पर॑ंपरात्रों के श्रंतगंत इतिहास और ज्ञानविज्ञान की वे सीढिया हैं जिन पर 
एकएक कदम भरते हुए हम दिनोदिन ऊपर चढे हैं, जब कि श्रंघविश्वास उन 
व्यावहारिक कुरीतियो से जुडे होते है जो श्रपना उद्योग खो चुकने के बावजूद 
श्रज्ञात तया अभ्यासवश हमारी व्यवहार नीति मे हस्तक्षेप करते चलते हूँ व्यवहार 
मर्यादा हमेशा ही तात्कालिक स्थितियों के अनुरूप निर्वारित की जाती है उस 
की सन्रेंकालिक महत्त्व या उपयोगिता नहों होत्ती. साथ ही उस का सबंध तत्कालीन 
समाज के घिभिन्‍न वर्षो मे से किसी एक और राजनीतिक या आरयथिक स्वायों 
वाले मानव समूहो की श्रापसी होड़ के साथ भी होता है. इसलिए व्यवहार 
मर्यादा को सभी लोगो के लिए हर युग भे एक सी मान कर चलना भी गलत होगा« 

इसी प्रकार एक विशेष युग के मर्वादा पुरशेत्तम आदर्श व्यक्ति का उदाहरण 
किसी दूसरे जमाने के व्यक्ति के लिए भी हितकार ही हो, यह जरुरो नहीं, 
वल्क्ि श्राम तौर से शहितकर ही होता है. प्रत- उत्ते त्याग देने में ही भला 
हैं यों भी राम मे इत्तनो खामिया थीं कि उन की मर्यादा पर और उन के 
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पुरुषोत्तम होने पर हंसी श्राती है. 

8९.8 मर्यादा के तथाकथित श्रादिम ग्रंथ 'रामचरितमानस' की प्रसंग- 
तियों को एक हलकी सो क्षांकी प्रस्तुत हैः 

तब मयना हिमवंतु अनदे, पुनिपुनि पारवती पद अंदे 

(तब मना श्रौर हिमवान ने श्रानंद मे मग्न हो कर धारवार पार्वती के 
चररों की वंदना की.) 

मातापिता द्वारा पुत्नी की चरण वंदना कौन से समाज की व्यवहार मर्यादा 
है, यह समझ में नहीं श्राता! 

इसी प्रकार (“गणपतिहि पूजेउ संभु भवानी”) यानो शिव झौर पार्वती 
द्वारा श्रपने पुत्र की पुजा दिखाने मे किस लोकमर्यादा का पालन कराया गया है, 
यह रहस्य भी तुलसी ही जानें! 

कोशल्या का राम के चररों में सिर नवाना (नयन मूंदि चरननि सिर नावा) 
भी शायद तुलसी को मर्यादा का उल्लंघन नहीं लूगा. इसी तरह श्रनेक प्रसंग 
ऐसे गिनाए जा सकते हैं जहां सामाजिक रूप से नियत व्यवहार मर्यादा के गलत 
झाददाो सामने लाते हैं. 

भरत श्रपनी माता को संबोधित करते हुए उसे 'पापिनी ' श्रौर 'कुल नाशिनी, 
तक कह डालते हूँ: '“पापिनि सबहि भाति कुल नासा ” केवल इतना ही नहीं, 
पुत्र के मुंह से माता को यहा तक कहलवाया गया है कि “भ्ररी, कुमति! तेरी 
जीभ नहीं गली? तेरे मुंह मे कोड़े नहीं पड़े? तू तो पाप, कपट और श्रवगुरणों 
को खान है. तु पंदा ही क्‍यों हुई? हुई भी तो बांझ वयो न हुई?” (जब ते 
कुमति जिय ढयऊ... गरि न जीह मुंह परेउ न कीरा.. सकल कपट श्रघ श्रवगुण 
खानी. . .कंकई कत जनमी जग माझा, जो जनमि त भई का न बांझा.) 

(स्त्री पर हाथ उठाना और उसे बेतरह पीटना, घायल कर डालना श्राखिर 
किस उय्वहार मर्यादा में शामिल है? 

मगर राम और लक्ष्मण पहले तो सूर्पणणला से छेड़छाड़ श्लोर मजाकठट्ठा 
करते हैं, फिर उस के नाककान काट डालते हैं इसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा 
भाई शत्रुघ्न मंधरा को लातो से मारमार कर उस की कमर तोड़ डालता है, 
सिर फोड़ देता है, दांत निकाल देता है श्रौर उसे खुन मे लथपय कर डालता हैः 

हुमगि लात तकि कूबर मारा, परि मुह भर महि करत पुकारा 
कूंत्रर हृटेउ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचार 

मर्यादा पुरुषोत्तम” राम से ऐसीऐसी हरकतें करवाई गई हैं कि मर्यादा का 
सिर भी शर्म से झुक जाए! सूर्पणखा वाला उदाहरण तो वहुचचित है ही, सीता 
को बिना दोष के ही चुराभला कहने वाले प्रसंग भी किसी से छिपे नहीं हैं. रावरस 
के रहते हुए विभीषण को राजतिलक कर देना भी सरासर श्रनीति थी शोर 
इस राजतिलक के बाद पहली ही जो बात उस से पछी गई, वह बताए कि 
समुद्र पार करने का उपाय क्या है? स्वार्य साधन के लिए गिरा मनुष्य जोजो 


हरकतें कर सकता है, वही “मर्यादा पुरुषोत्तम” के चरित्र से उभरती हैं 

(सिर्फ राम ही नहीं, उस के सेवक श्रौर भवतों की भी यही हरकतें हैं. हनु- 
सान रावण से कहता है, “में तेरी स्त्रियों सहित सीता को ले जाऊंगा ” (तब 
जुबवतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाऊं.) 

झौर राम के सैनिक फेचल ऐसी धमकी ही नहीं देते बल्कि व्यवहार में भी 
सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए स्त्रियों को बल से पकड कर घरों से 
बाहर घसीद लाते हैं : 

घरि केस नारि निकारि बाहिर तेघ॑तिर्द न पुकारही 

इस सब के विपरीत रावण की व्यवहार मर्यादा यह रहो कि वह सीता को 
उस को इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकता, वाल पकड कर घसीटना था बला- 
त्कार करना तो बड़ी दूर की बातें हैं. लेकिन फिर भी रावण को दानव भोर 
राम को देवता क्यों कहा गया? 

दो जीवनदोनों के संघर्ष के रूपक स्वरूप ही रामायण को लिया श्रोर समझा 
जा सकता है एक दृष्टि भौतिक चितन की है जिस का प्रतिनिधित्व रावण के 
साध्यम से हुआ है शोर दूसरा है शरीर श्रौर प्रात्मा को भ्रलगग्नलग मानने वाला 
दशंन जिस का प्रतिनिधि राम है श्रार्यों ने भारत पर झ्राक्रमण कर विजय प्राप्त 
की थी इस प्रकार भारत के मूल निवासियों के मुकावले मे उन्होंने श्रपने को 
उच्च श्रौर श्रच्छा मान लिया था, “श्राय्य शब्द का श्रर्य 'श्रच्छा' श्रोर “भला 
है भी श्रार्यों को श्रपनी शवलसूरत का भी बड़ा गुमान था क्योंकि वे मूछ भार- 
तीयो को भश्रपेक्षा गोरे रंग श्रोर तीखे नवद्ा वाले थे. साथ ही उन्हें श्रपनी सम्पता 
पर भी गय॑ था, हालाकि मूल भारतीयों की नागरिक सम्यता श्रार्यों की सम्यता 
की तुलना में कहीं श्रधिक बढीचढी भ्रोर उन्नत थी. यह तथ्य श्रव सिधु घाटी 
बा के मोहनजोदड़ो झौर हड़प्पा मे प्राप्त भब्रवशेषों से पुर्णतया स्थापित हो 

चुका 

न भ्रा्यों फो भारत में श्राए तीन हजार वर्ष से कुछ ही ऊपर का समय बीता 
है, जब कि सिंधु घाटी सम्ण्ता के श्रवशेष लगभग पौने चार हजार साल पुराने 
हैं श्रार्य सम्यता का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी ईसा पूर्व 7200 मे रचा गया 
माना जाता है, जब क्लि सिघु सभ्यता कम से कम 2500 ईसा पूर्दे की तो प्रमा- 
णित हो ही चुकी है इस दात़ मे भी अव फोई सदेह नहीं रहा कि भारत फे 
मसल निवासी, जिन मे द्रविड़ मुस्य थे, श्रार्यों की श्रपेक्षा कहों प्रधिक सम्य, सुशि- 
क्षित श्रौर उन्नत ये भाषा, कला, स्थापत्य, नगर सयोजना और भ्रन्य क्षेत्रों 
में भी उन का ज्ञान श्रधिक विकसित था विदेशी झाक्रमणकारियों ने द्रविडो 
को हरा कर दक्षिण मे खदेड़ दिया भ्रौर उत्तर भारत में श्रपना राज्य स्थापित्त 
कर के श्रपने को उच्च श्नौर विकसित घोषित कर दिया. उन्होंने मल निवासियों 
के नगरो को ध्वस कर डाला, उन्हें श्रसम्य, काले, नीच, दानव श्रौर राक्षस तक 
कहना शुरू कर दिया. यही कारण था कि मूल निवाधतियों ने भी श्रार्यो को फनी 
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प्रच्छी दृष्टि से नहीं देखा. 

लेकिन जब भी दो संस्कृतियां लंदी श्रवधि तक एकद्ट परे के संपर्क मे रहती 
हैं तो प्रभाव ग्रहण करने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी शुरू हो हो जाती है. अ्रंग- 
रेजों को हम शुरू से नफरत की निगाह से देखते रहे हैं मगर इस के बावजूद हम 
उन की सल्कृति श्रौर सस्यता से किस कदर प्रभावित हुए हैं, इने बताने की 
जरूरत नहीं. इसी तरह मूल भारतीयों के रहनसहन और व्यवहार के ढग धौरे- 
धीरे श्रायों का प्रभाव ग्रहण करने लगे और आर्य लोग भारतीय तौरतरीके श्रप- 
नाने लगे. उदाहरणार्थ, त्याग ओर ब्रह्मचर्य शरदि चीजो से भायों का कोई सबंध 
ने था, मगर भारतवासियो मे त्याग श्रौर ब्रह्मचर्य को महत्त्वपूर्ण माना जाता था. 
इसी प्रक्तार श्रार्य लोग केवल यज्ञशालाश्रों में हो श्रापस मे मिल बंठते ये, जब 
कि भारतीयों के मिलनल्थल नदियों के किनारे हुआ करते थे धीरेधीरे यज्ञ 
शोर तीय॑ दोनों मिल गए. 

वर्ण व्यवस्था का इतिहात भी बंता नहीं है जेसा कि साधारणतया समझा 
जाता है. श्रस्पृश्यता भी कब शुरू हुईं, यह ठीकठीक तो नहीं कहा जा सकता 
मगर इतना निश्चित है कि पहले मिर्फ श्राथिक श्राधार पर समाज का विभाजन 
किया गया था, जन्मगत रूप बहुत बाद में आ्राया. 

धर्म शिक्षकों के वर्ग को ब्राह्मण, व्यापारियों को वैद्य, राजाशों और योद्धाओं 
को क्षत्रिय तथा किसानों श्नौर मजदूरों को शूद्र कहा जाता था जाति श्रौर रंगभेद 
के श्राधार पर वर्ण विभाजन का उल्लेख महाभारत में ही सब से पहले मिलता 
है, यानी लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व क्योंकि महाभारत का रचनाकाल 400 
से 2.0 ईसा पूर्व का हो माना गया है. (हालांकि कुछ लोग इसे बौद्धकाल से 
भी पहले की रचना मानते हैं पर इस मान्यता का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
सिलता ] महाभारत में भृगु द्वारा वर्णो का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है. चह 
भारद्वाज को संबोधित कर कहते हैं, “ब्राह्मण गोरे रंग के, क्षत्रिय लाल, वेंद्रय 
पोले श्रौर श्द्र काले होते हैं ” (महाभारत, झ्ञांति पर्व-88 5,) 

दक्षिण भारत में छूत्छात क्‍योंकि श्राज भी उत्तर भारत की श्रपेक्षा श्रधिक 
है इस श्राधार वर कुछ लोग अस्पृश्यता को वैदिक युग से पहले की चीज मानते 
हैं. लेकिन यह कोई ठछोस आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में प्रहर 
को हुई चीज भी शब्रूधिक प्रभावज्ञाली हो सकती है. उदाहरशार्थ उत्तर भारत 
के हिंदुओ में श्रार्यकालीन यज्ञों के स्थान पर द्बिड़ो के प्रभाव से मूरतिपुजा की 
प्रथा या इंद्र श्रादि देवताश्रों को श्रयेक्षा दक्षिण भारतीय देवता शिव का प्रभाव, 
या फिर यज्ञशालाओ् के स्थान पर नदी किनारे के तीर्थ स्थानों की महत्ता श्रादि 

स्वयं भक्ति की भावना भी श्रनाय॑ प्रभाव है. 'पद्मपुराण' मे इस का स्पष्द 
उल्लेख मिलता है कि भक्ति की लहर दक्षिण भारत की द्रविड जाति के संग 
से ही उत्तर भारत की आर्य जातियो में श्राई इसी के कारण बेदिक श्राचार्यों 
के स्थान पर नए प्रकार के गुरुमों का महत्त्व उभर कर सामने श्राया. मंदिरों 
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झोर मूर्तियों का भी प्रस्तित्व द्रविड जाति के संपर्क फा हो प्रभाव है 

प्राक्मणकारी व विजेता होने के वावजूद श्रार्य लोग क्योंकि श्रल्पसंस्पक ये, 
इसलिए उन की चतुराई का ही प्रमाण था जो उन्होंने बहुमत के सामान्य विद्वासों 
को स्वीकृति प्रदान कर के भ्रपना मत फैलाना उचित समझा. हालाकि यह सूझ 
भी श्रायों को पहले से ही नहीं भ्रा गई थी, वल्कि बहुत लड़भिड़ कर ही वे इस 
नतीजे पर पहुंचे थे कि जनभावना को शोपषित करने का सर्वोत्तम ढंग यही होगा 
कि उसे जनता की सान्यताश्रों के माध्यम से “ही मरोड कर श्रपने विचार उन 
पर थोप दो, तभी वे उन्हें श्रपना सकेंगे. 

यही प्रवृत्ति बढ़ती हुई मध्ययरुग तक पहुंचतेपहुंचते श्रपनी पकड इस, कदर 
मजबूत कर गई कि तुलसी श्रादि सार्मतवादी प्रचारंको ने भ्रपनी रचनाग्रों में 


खुल कर एक श्रवैज्ञानिक चितन की विजय घोषित कर दी. शरीर श्र प्रात्मा 


को श्रलगश्नलग सान कर चलना निस्संदेह एक भ्रवैज्ञानिक चिचारधारा थी राम 
की रावण पर विजय दिखाना इसी चिचारघारा फी जीत सिद्ध फरने का प्रयास 
था श्ौर इस काम के लिए यह जरूरी था कि राम को भ्रवतार के रूप मे पेश 
किया जाता क्योंकि प्रवतारवाद भी द्रविड मान्यता थी, वैदिक नहों 

साथ ही यह चाल भी श्रनिवार्य थी कि राम के द्वारा दक्षिण भारतीय 
देवता शिव को महान घोषित करवाया जाता और रामेश्वरम मे शिवलिंग 
स्थापित करा के उस को पुजा फरवाई जाती. द्रविड मान्यताश्रों के श्रनुरूप ही 
तीर्थ स्थानों की महिमा का बखान करवाया गया लेकिन इन सब बातों का 
भ्रमिप्राय यही था कि शित्र जँसे सर्वश्रेष्ठ देवता के मुंह से राम की घड़ाई कराई 
जाए ताकि श्रनार्य लोग उस के वडप्पन की स्वीकार कर लें. शिव हारा राम 
की पूजा भौर भक्ति के पीछे भी यही मंतव्य स्पष्ट है. 

राम द्वारा शिवधनुष घुडबाया जाना भी राम को शिव से श्रधिक शवित- 
गाली सिद्ध कराना है श्रौर शिव से श्रमरत्व का दरदान प्राप्त करने वाले रावण 
को राम के हाथों हत्या दिखा फर भी यही वात प्रमाणित की गई है. वरना 
वेदों में श्रदतारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है. मनुष्य प्रौर तवाकथित भगवान 
के बीच श्रवतार नाम के बिचौलिए का अस्तित्व किती चेद ने नहीं स्वीक्वारा 

इस के श्रलावा तुलसी ने मूल रामकथा के तथ्यों को भी देतरह तोडमरोड 

कर प्रस्तुत किया है वाल्मीकि ने तो रामकूया के माध्यम से राम के चरित्र 
पर परोक्ष रूप से व्यंग्य ही क्रिया है. दूसरे शब्दों मे हम वाल्मीकि “रामायण ' 
को भ्रप्रत्यक्ष शैली में लिखी गई एक व्यंग्य रचना भी कह सकते हैं उ्त में 
वर्णित राम प्रारभ से श्रंत तक कुंठाग्रों से घिरा एफ मनस्तप्त व्यक्षित है जो 
ग्राखिर श्रपनी कुंठाशों से तंग ब्रा फर सरप्‌ नदी में डूद फर आात्महत्पा कर 
लेता है. इस के प्रतिरिक्त इस प्रक्नार के फूंठित पात्र फे निकट सप्क मे जितने 
भो व्यक्षित श्राते हैं, उन सव की दुर्दशा होती है. सीता जँसी पत्नी के चरित्र 
पर भी उसे वारवार परीक्षाएं छे कर जब विश्वास नहीं होता तो वह उस्ते यर्भ- 
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वती होने पर भी जंगलों मे छुड़वा देता है ताकि जंगली पशुओं द्वारा उस का 
श्रंत हो जाए सीता इस प्रकार बारबार भ्रपमानित हो कर खड्डे मे कुद कर 
ध्रात्महत्या कर लेती है. के 

इसी तरह एक जरा सी बात पर राम ने लक्ष्मण जैसे भाई को देशनिकाले 
का दंड दे कर जब उस का भ्रपमान किया तो वह भी सह ने सका और उस ने 
भी सरयू में डूब कर श्रात्महत्या कर ली. अ्रपने जीवन की सारी हरकतों भौर 
अपने पूरे जीवनदर्शन का ख़ोखलापन महसूस कर के ही तो श्र॑त में राम को खुद 
भो श्रात्महत्या के श्रतिरिक्त कोई मार्ग नसूझा था लेकिन वाल्मीकि का व्यंग्य 
केवल इसी बात से पुरा नहीं होता. वह तो कुल मिला फर यह सिद्ध करना 
चाहता था कि इस प्रकार के कुंठित श्र भ्रवेज्ञानिक विचारधारा वाले राजा 
खुद तो डूबते ही है, साथ ही सारी प्रजा को भी ले ट्बते हैं. इसी लिए रामायरा 
के अ्रतत में राम अकेला नहीं ड्वता बल्कि श्रयोध्या के सभी नागरिकों सहित सरय 
में समाता हुश्ना दिखाया गया है. 

इस के विपरीत तुरूसी ने-राम को मनुष्य से हट कर अ्रवत्तार बना डाला 
है ओर वे सभी प्रसंग जानवूझ कर ठाल दिए है जिन में व्यंग्य ध्वनित होता 
था. रामचरितमानस में न तो सीता के त्याग का प्रसंग हैं, ने लक्ष्मण के 
त्याग का. उस में न ही राम हारा सरयू मे डूब कर श्रात्महत्या फरने का उल्लेख 
है, न श्रयोध्यावासियों को ले डूबने का. यहां तक कि सीता, लक्ष्मण राम भ्रादि 
किसी की भी मृत्यु का कोई जिक्र उस में नहीं है तुलसी ने रामराज्य के गुण- 
गान करतेकरते श्रौर ब्राह्मणपुरोहितवाद की प्रशस्तियां गातेगाते ही भ्रपना ग्रंथ 
समाप्त कर डाला है सच तो यह है कि रामराज्य एक श्रादर्श कल्पना या 

'यूटोपिया! के सिवा और कुछ नहीं है. हे 

”  अर्वज्ञानिक चितन पर श्राधारित राज्यव्यवस्था कोरी कल्पना के श्रलावा 
श्रौर हो भी क्‍या सकती हैं! विचार की श्रलग सत्ता स्वीकार कर चलना, श्रात्मा 
श्रौर शरीर में भेद सान कर चलना, परलोक और पुनर्जन्म की कल्पना हा ही 
जीवन नष्ट कर डालना प्रादि बातें उस प्र्वज्ञानिक चितन का अंग हैँ जि 
का प्रतिनिधि पात्र राम है हे 

वाल्मीकि ने, इसी श्रवैज्ञानिक विचारधारा की स्पष्ट दाब्दों में श्रालोचना 
भी कई स्थलों पर की है. उदाहरणार्थ, जावाली नामक एक विद्वान राम को 
संबोधित कर के कहता है “में उन व्यक्तियों के लिए चितित हु जो इस लोक 
की चिता छोड़ कर परलोक की चिता मे ड्बें रहते हैं श्रौर श्रकाल मृत्यु की 
प्राप्त होते हैं. में श्रौर क्िसो व्यक्ति के लिए चितित नहीं हूं- चित्य वे लोग हैं 
जो हर बं अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर अन्न नष्ट करते हैं. 

"हे, राम, क्‍या कभी सृत व्यक्ति भोजन खा सकता हैं? तो फिर यात्रा पर 
जाते समय लोगबाग श्रपने साथ श्रन्न बांघ कर क्यों ले जाते हैं? क्यों नहों उन 
के संचधी लोग घर बंठे हुए ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते ताकि यात्रा 
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पर निकले हुए व्यक्षितयों का पेट भर सके? 

“हे, राम, ये सारे के सारे धर्म भौर श्रादेश उन चतुर व्यक्षितयों हारा दिए 
गए हैं जो भोलेभाले लोगों को परयश्रष्ठ करने मे सिद्धहस्त थे भ्रौर इस प्रकार 
श्रोरो को दानदक्षिणा देने के लिए उकसा कर स्वयं घन कमाने के सहज 
श्राधिष्कार करते रहते थे उन का तो सिद्धांत यही था कि दूसरों से कहूँ, 'पस 
करो, बलिदान करो, दान करो, स्वयं को भूखो रखो श्रर्यात श्नरतठपवास करो 
यानी हमे दो . * हे, राम, भ्राप बुद्धि से काम लें. इस जीवन के श्रतिरिकत भ्रन्य 
कोई जीवन मिलने वाला नहीं, यह निश्चित मानें.” (वाल्मीकि रामायण, 
श्रयोध्या काड, 708) 

भारत की धामिक विचारधारा कई तरह के दर्शनों के माध्यम से प्रभि- 
व्यक्त हुई है हिंदू देन को ठीक तरह से समझने के लिए सूत्र युग के कुछ 
दार्शनिक चितनों का उल्लेख करना जरूरी है लगभग ये सभी दर्शन ईसवी सन 
200 के बाद हो पूरी तरह विकसित हुए, हालाकि इन का उद्गम किसी न 
किसी रूप में बहुत पहले से सी खोजा जा सकता है. कुछ दर्शनप्रणालियां तो 
ईसा पुर्व 800 तक प्राचीन हैं. 

सूत्र युग की छः दाशनिक प्रणाल्रियां प्रसिद्ध हैं : न्याय, वेशेधिक, सांख्य, 
योग, पूर्व भीमासा और वेदांत. इन में न्याय शौर वेशेषिक दर्हान एक फोटि के 
हैं, सासय श्रौर योग में भी बहुत कुछ समानता है तथा पूर्व मीमांसा श्रौर वेदात 
परस्पर सबद्ध हैं. न्याय दर्शन मुत्य रूप से तक के श्राघार पर टिका है प्रोर 
वेशेषिक मे संप्तार की प्रकृति का उल्लेख है, मगर दोनों मे एकदूसरे फे निष्कर्षो 
को स्वीकार लिया गया है. न्याय की विश्लेषणात्मक पद्धति का वेशेंपिक दर्शन 
मे प्रयोग किया गया है और वैशेषिक मे संसार की श्राणविक वनावद का जो 
सिद्धांत म्तिपादित हुआ्ना है उसे न्याय ने मान लिया है 

न्याय दर्शन के श्रनुसार ज्ञान के चार स्त्रोत हैं: प्रत्यक्ष, श्रतुमान, उपनान 
भ्ोर शब्द इस में तक की प्रक्रिया का व्योरेचार विश्लेषण किया गया है. यह 
श्ररस्तु की दाशंनिक विचारधारा से बहुत मेल खाता है. कह नहीं सकते कि 
न्याय दर्शन श्ररत्तू से प्रभावित है या श्ररस्तु ने न्याय से प्रभाव ग्रहण किया? 
हल 2 | कि यह समानता मात्र एक संयोग हो (मेक्समूलर का भी यही 
र 

वंशेपिक दर्शन के श्रनुसार सभी भौतिक पदार्य चार प्रकार के श्रणुत्रों से 
बने हैं धरती, जल, अ्रग्नि श्रौर वायु के इन श्नणुझ्ों के विभिन्‍न रूप से संयोग 
होने के कारण ही श्रलगग्नलग तरह के पदार्थ बनते हैं. भोतिक भरणुश्नों फे श्रति- 
रिक्त यह दर्शन पाच श्रन्य तत्त्वो को भी स्वीका रता है. श्रंतरिक्ष, समय, भ्राकाश, 
सन भ्रोर आत्मा. 

इस दर्शन के अ्रनुसार भगवान इस सृष्टि फा रचयिता तो भाना जाता है 
सगर इन तत्वों श्लौर श्रणुश्नो फो भगवान द्वारा विरचित नहीं माना जाता. 
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न्‍्यायिकों का कहना है कि भगवान ने तो सिर्फ इन तत्त्वों को तरतीब दी है. इसी 
लिए इस विचारधारा वालों को वेदाती लोग “श्र्धवैनाशिक, मानते हैं. सासय 
दशन के श्रनुसार विश्व में दो ही श्राघारभृत कोटियां हैं: प्रकृति श्र पुरुष 

(स्व). पुरुष के प्रभाव से ही प्रकृति का विकास होता है श्रौर संसार का इति- 
हास इसी विकास का इतिहास है. सांस्य दर्शन की एक भश्रन्य महत्त्वपूर्ण देन है 
त्रियुण सिद्धांत, यानी प्रकृति की तोन द्वद्वात्मक विशेषताएं : सत्व, रजप्त, 
सतम्स, |] 

'सत्व गुण के द्वारा प्रक्ृति प्रकट होती है, उत्तरोत्तर विकसित होती रहतो 
है. रजस गुण गतिविधि को इक्ति प्रदान करता रहता है तमस गुण बाधाएं 
प्रस्तुत कर के विकास की गति को प्रेरित करता रहता है. विकास के कोई 
सघरणा हूँ. बुद्धि का विकास सर्वप्रथम श्रौर महान है. सांटप देन के श्रनुतार 

"सारे बंधन अज्ञान के फल हैं, सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हुम्मा जा सकता है. इस 
दशंन को निरीदवरवादी दर्शन भी कहा जाता है. कपिल के 'साटय प्रवचन सूत्र” 
के अतुत्तार भगवान की कल्पना अ्रनावश्यक है क्योकि किसी भी प्रमाण के प्राधार 
पर भगवान का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता. 

योगदर्शन के झ्राधारभृत सिद्धांत तो सांस्य से ही मेल खाते हैं मगर इस में 
निजी भगवान की कल्पना कर ली गई है. व्यवहार में योग मन भ्रौर शरीर को भ्ननु- 
शासित करने को क्रियाश्रों का दर्शन माना जाता है. स्वस्थ तन में स्वस्थ मन के 
साध्यम से ही मुक्ति संभव मानी गई है पूर्व मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से 
थेदों की ही व्यास्या की गई है श्रीर वेदो को ही धर्म की ध्री माना गया है. 
बेदांत दशन उपनिषदों के ब्रह्म को ही सत्य श्रौर जगत को मिथ्या मानता है. 

इस का प्रधान प्रणेता शंकर था वेदांत की दो धाराएं थीं: श्रद्वंत झौर द्व त. 
शंकर अ्रद्॑त के पक्षधर थे. वेदांत द्न ने ही श्रागे चल कर भक्ति की विचार- 
धारा को जन्म दिया जिम के अ्रनुत्तार ज्ञान, विवेक श्र तक श्रवाव5 यक चस्तुए 
घोषित कर दी गईं. 

-- चाहे ब्रह्म श्रौर जीव को एक मानने वाले वेदांती हों, चाहे दो मानने 
वाले, मगर उन सब की दृष्टि में सत्य तो, ब्रह्म ही है, जीव श्रीर जगत 
नहीं इसी विचारधारा ने हमारे देश का सब से भ्रधिक श्रहित किया है. इसी 
के फलस्वरूप प्रंधविश्वास, जहालत, काहिली, श्रकर्मण्यता, गुलामी झौर हीन- 
भाव तथा वच्बूपन फैले श्रौर इन बातों ने हिंडुओं को दुनिया में प्रगति को 
दोड़ में वेतरह पीछे घकेल दिया है. ।  . 

पुरष (स्व) के प्रभाव से प्रकृति का विकास मानने वाले सांटय दर्शन जेसी 
वैज्ञानिक विचारधारा भी इसी देश कली सांस्कृतिक धरोहर है मगर इसे विकसित 
करने को बजाए ब्रश्म के चक्रव्यूह्‌ मे फंसाने का सारा जाल जिन निहित स्वार्थो 
ने बिछाश उसी साजिशी शतरंज के महत्त्वपृर्ण मोहरो मे ये हमारे तुलमीदास. 
ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जो दांकाएं उत्मस्त होती मीं ध्रौर कम के पथ 
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पर जो श्रम करना पडता था, उन सब से छुट्टी पाने का सहजतम उपाय यही 
सुझाया गया कि भस्तिष्क के सारे किवाड़ बंद कर के केवल भक्ति में लग जात्रो. 
हिदुओ में भक्ति की घारा सुटय रूप से विष्णु श्रौर शिव की श्रोर ही बहती 
रही. विष्णु वैदिक देवता था श्रौर शिव द्रविड देवता था. राम को भी विष्णु 
का ही श्रवतार माना गया. इस प्रकार तुलसी ने उत्तर श्रीर दक्षिया भारत मे 
एक साथ ब्राह्मरा पुरीहिववाद का प्रचार करने के उद्ये इय से रामचरितमानस फे 
का से राम को शिव के मुह से प्रशंसाएं कराई हैं श्रोर शिच की राम के 
मुह से. 

उन दिनो शांवों और वैष्णवों का जो झगड़ा चल रहा था, पह ब्राह्मरा पुरो- 
हितवाद के प्रचार कार्य में चहुत चडी बाघा उत्पन्न कर रहा था. इसलिए उस 
बाघा को दूर फरना भी कूटनीतिक दृष्टि से श्रनिवार्य था. राम के मुंह से यह 
कहलवाना भी उसी वबाघा की श्रोर इगित करता है कि : 

सकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास, 
ते नर कराह कलप भरि घोर नरक भह वास 

जिन राजनीतिक औझौर श्राथिक स्वार्यों ने भारतीय समाज के एक वर्ग फो 
बिलकुल निठल्‍ला पाल कर उस से फेवल प्रचार कार्य फराया, उन्हीं स्वार्यों ने 
विदेशों पर भी घामिक घावे बुलवाए जावा, सुमात्ना, कंबोडिया, वर्मा, मलाया, 
थाईलेड श्रादि देशो में भी प्रचारक श्रौर सेनिक एक साथ भेजे गए श्रौर जिस 
प्रकार भारत में छोटेमोटे मतभेद भुझा कर श्रन्य घामिक संप्रदायों के साथ 
साठगाठ को गई उसी तरह बविदेशो में भो. उदाहरणार्थ, जावा श्रौर दक्षिणपूर्दे 
एशिया के कई देशो में हिंदू श्नौर बुद्ध के बीच समझौते हुए. यहां तक भी हुमा 
कि एक ही देश मे दवो श्रोर वंप्णवों के मंदिर बनाए गए फलस्वरूप दक्षिण- 
पूर्व एशिया के हिंदू राजाप्रों ने अपनी देवीय इक्ति की स्थापना कर ली, जब 
कि उस काल के भारतीय राजा निज को देवीय दृत के रुप में स्थापित नहों 
कर सके थे. 

ईसा की तेरह॒वों शती मे जावा मे शवों श्रौर बोद्धो ने मिल कर श्रपना 
प्रभेत्व स्थापित कर लिया संयुक्त दलो की हुकुमतो सरीस्ी इस घामिक राज- 
नीति के पोछे सुनियोजित ढंग से निहित स्वार्थों के पड़यत्र स्पष्ट देखे जा सकते 
हैं भर इस अततर्राप्ट्रीय पड्यन्न फा नियत्रण होता था भारत के तत्कालीन धर्म 
विक्षा के केंद्रो से जिन्हें इतिहासकार ने भी भूल से विश्वविद्यालय मान लिया- 
ऐसे केंद्रो मे नालंदा का नाम रगस तौर पर लिया जा सकता हैँ पूर्वो विहार 
के इसे केंद्र मे देशविदेश के प्रचारको को प्रशिक्षित्त किया जाता था 

किसी देश में विजय प्राप्त करने के बाद वहा पर भी इस प्रकार के प्रशि- 
क्षण केंद्र खोल दिए जाते ये जिस से कि वहां की श्राम जनता को सास्क्ृतिक 
ख्प से गुलाम बनाए रखा जा सके. उदाहरणार्य, सुमात्रा मे 'श्रवीजय नामक 
कदर था जहां सस्कृत पढ़ाई जाती थी स्मरण रहे कि संस्कृत का सबंध सिर्फ धर्मं से 
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था श्ौर धर्मग्रंथ पढ़नेपढ़ाने के लिए ही संस्कृत पढ़ीपढाई जाती थी. सुसात्रा 
स्थिति श्रीविजय प्रशिक्षण केंद्र का जो प्रधान पुजारी था उस का नाम घर्कीति 
था. इसी धर्मकीति के द्वरा सन 37077 से 7023 तक प्रशिक्षण दे कर श्री- 
ज्ञान नामक एक प्रचारक तिव्बत मे घमंप्रचार के लिए भेजा गया था. स्मरण 
रहे कि श्रीज्ञान भारतीय था श्लौर उसे शिक्षा पाने के लिए सुमात्रा भेजा गया, 
फिर वहा से प्रचार कार्य के लिए तिव्वत में भी उसे बुद्ध धर्म मे सुधार करने 
के उद्य ब्य से भेजा गया. ; 

इसी अत्ंग मे एक बात श्रौर ध्यान देने को है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 
जिस बुद्ध धर्म के साथ कंधे मिला कर हिंदू धर्म चला, उसे वह श्रपने देश में 
स्वीकार नहीं कर सका. चीन श्नोर जापान में बुद्ध धर्म के प्रचार का इतिहास 
देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस में हिंदुश्रों की मुमभिका लगभग वैसी रही 
जैसी दा यहूदियों की ईसाई धर्म के प्रति. ईसाई घर्म पैदा किया यहूदियों ने 
“मगर उसे स्वीकारा कभो नहों. लेकिन दक्षिणपुर्व एशिया मे हिड़ओं की भूमिका 
बुद्ध घर्म के प्रति श्रलग रही. हो सकता है, यह उस सम्रय की राजनीतिक 
स्थितियों के कारण कोई विवशता रही हो या कोई गहरी चाल 

जो भी हो, बुद्ध घर्मं के साथ इतना विरोध होते हुए भी राजनीतिक सोचें 
में मजब॒ती लाने के विचार से ही शायद पुराणों की दशावतार सूची मे गौतम 
बुद्ध का भी नाम्र जोड़ना पड़ा हो! 

इस पृष्ठभूमि के बाद श्रव हम मध्ययुग में श्राते हैं, यानी सुफियों श्रौर 
' संतो के युग में, राजनीतिक भाषा मे श्रव हम 'मुसलिम काल!' मे श्रात्ते हैं जब 
कि हिंदू राजा अ्रपनी सत्ता खो चुके थे. हार की खीझ के साथसाथ फिर से 
दाक्ित प्राप्त करने की लालसा उन में मौजूद थी. धर्म श्रीर समाज के क्षेत्र की 
स्थिति यह थी कि पुरानी श्रास्थाएं एक के बाद एक टूटदूट कर गिर रहो थीं. 
राजाओो की देवीय शक्ति के प्रति जनता के वहम भी भंग हो रहे थे. बंदिक 
मंत्रों मे विश्वास कम होने लगा था. देवीदेवताश्रों के श्रासन डोलने लगे थे 

जिस प्रकार पहले श्रायों ने द्रविड़ो आदि पर दसन करने की नीति मे विफल 
हो कर बाद मे मेलमिलाप श्रौर सांस्कृतिक आरादानप्रदान द्वारा भारतीय जनता 
पर शासन करने की चाल चली थी, उसी तरह श्रव मुसलिम बादशाहों ने एक 
प्रकार का सांस्कृतिक क्रांति का श्रांदोलन शुरू कर दिया था. सुफी मत का भारत 
में श्रायात करने से ले कर श्रकवर के 'दीनए इलाही” तक सब ० दिश्ञा में 
किए गए श्रयात्त थे. इस में कोई सदेह नहीं कि मुगल बाददगाह इस में बहुत ह॒द 
तक कामयाब भी हुए. भारत के ही लोगों ने झ्ौर यहाँ की पारिभाषिक दब्दा- 
वली के माध्यम से संत परंपरा के कवियों ने गांवगांव श्रौर नगरनगर में घूम 
कर जो प्रचार किया वह निद्चितत रूप से इस की सफलता का प्रमाण है. 

सगर इस सब का एक हितकर पक्ष भी सामने आया- वह यह कि जन- 
सामान्य मे पनप रहे कई अ्रंघविश्वास समाप्त होने लगे श्रीर श्रनग्रिनत रूढियां 


डूटने लगीं. ईसा को पंदरहवों शती के रामानंद श्रीर उस के शिष्य रामानुज की 
शिष्य परंपरा मे दरजनों कवि, प्रचारक ब्राह्मण पुरोहितवाद पर कुठाराघात 
करने लगे थे कबीर जाति का जुलाहा था. दादू भी उसी जाति का था. इसी 
प्रकार दादू के चेलों मे से रज्जब श्रादि ये सभो ने जातपांत श्रौर अंधविध्वासों 
के खिलाफ जेहाद सा बोल दिया. उन्होंने हिंदू श्रौर मुतसलिम तक के भेद मिटा 
देने की कोशिश की श्रौर मूतिपुजा के विरुद्ध प्रचार किया, ब्राह्मणों प्रौर मुल्लाग्रों 
की पोलें खोल कर रख दो तथा कर्मकांड को धज्जिया उडानी शुरू कर दों. 
फलस्वत्प तीर्थों श्रादि का महत्त्व घटने लगा ब्राह्मण श्र पंडपुजारी चूखों 
मरने लगे जनता मे सांस्कृतिक जागरण शुरू हुआ तकंशकित पैदा होने रूगी- 
आलस्य झौर भ्रकर्मण्पता घटने लगी. मेहनत के प्रति श्राकर्षण श्रौर श्रागे बढने 
की ललक पैदा होने लगी नतीजा यह हुश्ना कि जत्तता पराजित राजाश्रों, रज- 
वाड़ों और सामंतों को भुलने लगी. श्रकवर के शासनकाल तक पहुंचतेपहुचते 
भारत की रूगभग कायापलद हो चली थी. इस रत की साक्षद्रहले- 
से मिलती है कि हिंदुओं भ्रौर मुसलमानों के बीच रोटोवेट)28% के रिते- श्ट 
शुरू हो गए ये थोडीबहुत शञाति श्रौर सुखसमृद्धि भी स्फृविर्श होने लगी ययं. 
प्रल्लाह श्रौर राम तथा 'वेद' श्रोर 'कुरान में भेद भुलाई| ऊँने लगा था भौर ८ 
घामिक सकीर्णता तथा जातीय घेरो में दरारें पड़ चुकी वी, /८5 48 हि] 
पर ये सब स्थितिया भारतीय सामतों और श्र र 3 ध्सजाप्ी तथा 
निठल्ले ब्राह्मण वर्ग के हितों के विरुद्ध यीं. इसलिए सो ताष्दी में उ्ऊे 
यह फिर से श्रनिवार्थ छगा कि जनता को गुपराह किया कोर 
फहराई जाए, वर्णव्यवस्या को फिर जीवित किया जाए, राजाश्रों के दव॑ 
कार प्रभागित किए जाएं, लोगों के मन में तीर्यो श्रौर ब्रतउपवासों के प्रति आत्या 
जगाई जाए, देडीरेंचताम्रों फे दूटे हुए बुत फिर से खड़े किए जाएं संक्षेप मे यह 
कि भ्रवेज्ञानिक चितन का जोरशोर मे प्रचार करा के जनता को फिर से प्रंघ- 
कार की चादर से ढक कर अ्रपना उल्लू सीधा किया जाएं, यानी खोई हुई सत्ता 
प्राप्त कर ली जाए. 
राजनोतिक स्तर पर तो कोई तक॑ ऐसा था नहीं जो जनता को श्राइ्वस्त 
कर सकता, क्योंकि पुराने हिंदू राजाग्रों की अपेक्षा श्रक्द्र का शासनकाल सामान्य 
जनता के लिए कहीं अधिक सुश्लकर सिद्ध हो चुका या इसलिए श्रव एक मात्र 
क्षेत्र धर्म का ही बचा था जित्त की याड़ में निहित स्वायों का नाटक हो सकता 
था 
ग्रत ऐसी परिस्यितियों मे चमत्कारी ढंग से रामचरितमानस की रचना 
झौर उस के व्यापक प्रचार की बात पर यदि चिचार किया जाए तो हर चीज़ 
शौशे की तरह साफ हो कर सामने ब्लाने लगती है. 
राजनीति, धर्म, नेतिकता, समाजशञास्त्र, साहित्य श्रीर ज्ञानविज्ञान को 
जितनी भी शासाए हैं, सव की सब धमंग्रंयो मे ही सम्मिलित मान कर चलने 
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की भारतीय परंपरा से लाभ उठा कर रामचरितमानस की झाड़ में श्राज से 
कोई चार सौ चर्ष पूर्व जो पड्यंत्र रचा गया था, उस के कुपरिणाम श्राज तक 
हम भुगत रहे हैं. श्रात्महीनता, अ्रधविइ्वास, दब्बूपन, कायरता, नियतिवाद भ्रौर 
श्रकमंण्यता नामक जितनी भो घातक वीसारियो के जरासीम श्राज हिंदुओं के 
दिमाग की रगों मे वह रहे हैं, उन मे से अधिकांश का स्रोत तुलसी कृत राम- 
चरितमानस ही है. ७ 


का 


रामचरितमानस में नारी 


गाव का उत्तर भारत में हो नहीं, झ्रमन्यत्न भी जहां फहाँ इस का 
पारायर होता है, भ्रदूभुत प्रभाव है. इस का वही प्रभाव, एस की यहो 
सामय्य इस बात का जोरदार तकाजा करती है कि अपनी जिन मान्यताप्रो की 
ठुलसीदास ने रामचरितमानस मे स्थापना की है, जिन प्रादर्शों फो जीवन का ध्र्‌ व- 
तारा बना कर उन की श्रोर निर्देश फिया है, उन का न केवल इतिहास के एक 
विद्यार्थी की दृष्टि से ही, बल्फि एफ सामान्य जीवन शोधफ झ्ौर जीवन प्राराघक 
फी दृष्टि से भी हम उन मान्यताप्रो तथा उन श्रादर्शों का नए सिरे से मृल्याकन 
करें, निएचय ही रामचरितमानस की गिनती उन मुर्दा प्रथों मे नहीं की जा सकती 
जिन की कोई भी इतिहास का विद्यार्थी वंठावंठा शव परीक्षा करता है. वह 
तो उन जीवित सद्ग्रथों मे है जो न फेवल श्राज फे युग फो प्रभावित कर रहे 
हैं, चल्कि जिन का प्रभाव सुदीर्घध भविष्य तक बना रहने वाला है. 

हम यहा इस बात का श्रध्ययन करना चाहते हैँ फि मातृशक्षित श्रयवा स्त्रियों 
के संचध मे तुलतीदास की क्या मान्यताएं थीं प्रौर जिन भ्राद्शों फी श्रोर उन्होंने 
सीधे श्रयवा व्यंजना से सकेत किया है, श्राघुनिक मान्यताप्नों की फसौटी पर 
फसे जाने पर वे किस हुद तक प्रशंसनीय तथा श्रनुकरणीय हैं. 

प्रत्येक महान प्रंय के कुछ मंत्र होते हैं जो उस ग्रंथ श्रयवा उस फे रचपिता 
को मूल भावनाश्रो को समझने मे सहायक होते हैं. रामचरितमानस के ऐसे 
प्रनेक मंत्रों मे एक है : 

कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना 
--वाल काड, 20-4 

(साधारण जनो का गुणगान करने से सरस्वती सिर घुनघुन कर पछताने 
लगतो हैं ) 

यह चोपाई पुकारपुकार कर कह रही है कि तुलसीदास को जनसाघारण 
का गुणगान करना एकदम पमिप्रेत नहीं था. रामचरितमानस में जहांजहां 
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। । 
भी जनसाधारण पश्रयवा उन के प्रतिनिधियों का चरित्रचित्रण है, वह तुलसीदास 
के श्रदुभुत काव्ययौशल कापरिचायक होते हुए भी प्रसगवश हो है. तुलसी- 
दास के रामचरितमानस का श्राध्यात्मिक उद्दें ब्य राम का गरुणगान है भ्रौर 
सामाजिक उद्ं इय भर्यादा पुरुषोत्तम रामचद्र तथा वैसे ही कॉशल्या, सीता, 
भरत, हनुमान, श्रादि श्रादर्श पात्रो की रचना. 
श्रागे की पंक्षितयों में हम तुलसीदास के स्त्री पात्रों की ही चर्चा करेंगे. 
अ्न्यों की चर्चा भी प्रसंगवश अभ्रनिवार्य होगी ही. न 
बांल कांड का आरंभ ही है. तुलसीदास सब छोटेबड़ों को वंदना कर रहे 
हैं सियापति रामचंद्र की श्रोर संकेत करते हैं : 
सिय निदक अ्रधश्रोध नसाएं, लोक विसोक चनाइ वसाए. 
--बोल काड, 37-2. 
(उन्होने सीता की निदा करने वाले घोवी फे पापसम्‌ हु का नाश कर उसे 
शोक रहित बंकंठ लोक में बसा दिया.) 
कथा कुछकुछ यही तो है न कि एक घोबी ने रामचंद्र की निदा की कि 
जिस सीता को रावण गोद में उठा कर ले गया था श्लौर जो बहुत दिन तक उस 
के घर में रही, उसी को रामचंद्र ने पूनः श्रंगीकार कर लिया, यह स्थल उस 
प्रसंग की विस्तृत आलोचना करने का नहीं है, कितु यदि यह प्रइन पूछा जाए कि 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के इस त्याग के मूल में राजनीति की नहीं, लोका- 
राघना की नहीं, कितु स्वच्छ नीति की कौन सी उदात्त भावना है, तो सचमुच 
उत्तर आसान नहीं. मातृशक्षित के स्वतंत्र श्रस्तित्व की इतनी श्रवहेलना! इस 
बंदनक्रम में है : 
जनकसुता जगजननि जानकी, अश्रतिसय प्रिय करुणानिधान की. 
ताके जुग पदकमल मनावी, जासू कृपा निरमल मति पावों. 
“-वाल काँड, 33 4 
(जनक की कन्या, जगत की मग्ता और करुणानिघान रामचंद्र फी भ्रत्यत 
प्यारी जानकी फे दोनों चरणकमलो को में प्रणाम करता हूं. उन की पा से में 
निर्मेल बुद्धि पाऊ -) हे 
यहां जो प्रणाम है, वह जगत की माता जानकी को हैं. किसी प्राकृत देवी 
की तो कभी हो हो नहीं सकता. 
तुलप्तीदास के रामचरितमानस की यह विशेषता है कि यह श्रध्यात्म के ऊचे 
से ऊंचे स्तर से प्राकृत जनों के स्तर तक चढ़ताउतरता रहता है. रामचंद्र के 
प्रकृत रूप का वर्णन पढ़िए : 
नारि विरह दुख लहेउ श्रपारा, भवउ रोपु रन रावनु मारा: 
“चाल कॉड, 67“-4. 
(उन्होंने--रामचंद्र ने --स्त्री वियोग का भ्रपार डुख पाया था झोर फ़ोधित 
हो कर रावण को रण में सारा था.) 


७5३7 न हो जाएं, इसलिए यह भ्रागे की कया विशेद्द रूप से घ्यान 
यहैः 
एक वार त्रेता युग माही, संभूु भए कुमज रिपि पाही, 
सग सती जगजननि भवानी, पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी. 
“वाल काड, 69-7. 
(त्रेता युग मे एक बार महादेवजी श्रगस्त्य मुनि के पात गए. उन के साथ 
सती जगतजननी भवानी भी थीं ऋषि ने उन को सारे जगत का ईइवर जान 
कर उन की अच्छी तरह पूजा की.) 
इस स्थल पर महादेवजी तथा रामचंद्र के श्रापत्तिा सवध को ले फर जगत- 
जननी भवानी के भन से एक संदेह पंदा हो जाता है 
संकर जगत बच्च जगदीसा, सुर नर मुनि सव नावत सीसा, 
तिन्‍्ह नृपसुर्ताह कीन्ह परमाना, कहि सच्चिदानंद परधामा 
--वाल काड, 72-3,4 
(जिन शिवजी की बंदना सारा जगत करता है, जो सारे जगत के स्वामी 
हैं श्रौर जिन को देवता, मनुष्य, मुनि सव सिर नवाते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को 
सच्चिदानंद श्रौर मोक्षघधाम कह कर प्रस्माम किया) 
यह एक प्रकार से सारे श्रवतारवाद पर ही की गई शका है. स्वयं तुलसीदास 
ने इसे अत्यंत स्पष्ट रूप मे व्यक्त किया हैः 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अ्रकल भ्रनीह अभेद, 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद 
“बाल काड, 73- 
(जो ब्रह्मा सब में व्याप्त तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा शोर खड से रहित 
है श्लौर जिसे वेद भी नहीं जानते,वह क्या देह धारण कर के मनुष्य हो सकता है? ) 
प्रंतरयामी शिव ने भवानी की यह शका जान लो, बोले: 
सुनहु सती तब नारि सुभाऊ, संसय अ्स न धरिय उर काऊ 
“चाल काड, 7३-३3 
(है सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वनाव है ऐसा सदेह मन मे कभो नहीं 
करना चाहिए.) 
ज्ञान का इतिहास साक्षी है कि संदेह ही उस फा जनक है. किंतु यहा संदेह 
करना ही मना नहीं किया गया है कित्ु उसे सन्नी स्वभाव कह कर स्पष्ट रूप 
से स्त्रीजाति फी भी श्रवमानना की गई है 
इस संदेह को मिटाने के लिए शिव, भवानी को राम की परीक्षा लेने फा 
श्रादेश देते हैं. भवानी सौता का रुप धारण कर रामचद्र की परीक्षा छेने का 
भ्रयास करती हैं. इस पर तुलसोदात फीो टीका हैः 
“सती कीन्ह चह तह॒हु दुराऊ, देखहु नारि सुभाऊ प्रभाऊ 
“वाल काड, 7$-३ 
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(स्त्रियों क॑ स्वभाव का प्रभाव तो देखो कि सती ने उन--सर्वज्ञ--से भी 
छिपाव करना चाहा.) 
यह सत्ती का व्यक्तिगत दोष नहीं है--यह स्त्रियों का स्वभाव ही है. 
वापस लौटने पर जब भवानी से शिव ने पुष्ठा कि बताओ तुम ने कंसे 
क्या परीक्षा लो, तो भवानी यथार्थ बात प्रकट न कर थोड़ा झूठ बोल बंठ्ती हैं: 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रनामु तुम्हारिह नाई 
--तालू काइ, 787 
दा (स्वाभिन, में ने कुछ परीक्षा नहीं लो. श्राप हो की तरह उन्हे प्रणाम 
| 


कितु द्विव सब जान लेते हैं. तब भवानी को स्वाभाविक दुख होता है. यह 
दुख यों व्यवत हुआ हैः 
सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ सर्वेज्ञ, 
कोन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ / 
“-वाल काड, 80 
(सती ने अपने जी में श्रनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव ने सब जान लिया- 
में ने शिव से कपट किया है. स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख श्रौर नातमझ होतो हैं) 
यहां फिर स्त्रियों का साधारणीकरण कर के एक स्त्री के ही मुंह से उन्हें मूर्ख 
श्रौर नासमझ कहलाया गया है. जो स्वभाव से ही मूर्ख श्रीर नासमन्न हैं, कया 
उन्हे किसी भी विधि से विज्ञ श्रौर समझदार बनाया जा सकता है? नहीं. 
शिव ने स्वयं ही भवानी को रामचंद्र को परीक्षा लेने के लिए भेजा था. 
वह पति की शअनुज्ञा पा परीक्षा लेने चली गई--यही उन का महान श्रपराध हो 
गया. क्योकि रामचंद्र की परोक्षा लेने के लिए भवानी ने सीता का रूप घाररा 
कर लिया था इसलिए शिव ने श्रव उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना अनुचित 
जान भवानी को त्याग दिया. निरसंदेह यह रामसपित की पराकाप्ठा श्रौर 
दायद उस को एक आदर्श कसीदी भी है. किंतु इस सारे कथानक में मातृदक्ति 
नारी की क्या स्थिति रहती है, यह भी तो विचारणीय है. भवानी का दुप शोर 
उन की समझ के अनुसार उन का मूल कारण इस प्रकार व्यक्त हुश्ना हैः 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृपा करि जाना 
सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा मसोइ कीन्हा 
“-वाल काड, 82-7,2 
(मैं ने रामचंद्र का श्रपमान किया. फिर पति के चचन को झूठा माना- 
सो उस का फल विधाता ने मुझ को दिया और जो उचित था वही किया.) 
भवानी सीता का रुप घारण कर रामचंद्र के श्रागेपीदें छचलने लगी थी. 
यही भवानी द्वारा रामचंद्र का श्रपमान हुश्ना. हमें लगता है श्रवमान दब्द पर्याप्त 
होता, अ्रपमान कुछ श्रधिक गंभीर है, कितु अत्मस्लानि में ऐसा होता हो है. 
जो बात यहां ध्यान देने की है, वह यह कि भवानी को श्रपना भिव्यामाषण 


करने का श्रनुताप नहीं है, उन्हें सब से श्रधिक प्रनुताप पति के वचन को हो 
झूठा मानने का है. पति के हर वचन को बिना सोचेसमक्े त्रिकाल सत्य सानने 
में कौन सी धोर कहां की श्रादर्शवादिता है? ही सकता है कि इस क्ली कोई 
पराध्यात्मिक व्यास्या की जा सके, कितु सामाजिक दृष्टि से तो यह फोई बड़ा 
कल्याणकारी श्रादर्श प्रतीत नहीं होता. यह तो पति के किसी भी फचन पर 
प्रदनचिन्ह लगाना ही पाप हो गया. 
भवानी के इस अपराध से शिव भवानी की ओर से एकदम विमुख हो गए. 
निस्संदेह यह शिव्र के त्याग का ज्वलंत उदाहरण है. कितु इस त्याग का भवानों 
के लिए यही श्रर्य था कि उन्हें सत्ताती हजार वर्ष तक श्रकयनीय दारुण दुख 
सहन करना पड़ा. 
श्रव श्रागे दक्ष के प्रजापति बनने की कया श्रोर भवानी के वहा जाने की 
कथा वड़ी ही फारुणिक है. शिव ने भवानी को समझाया: 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइअ बिनु वोलेहु न सदेहा- 
तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्पाण ने होई 
--वाल काड, 85-2 
(इस में सदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता भ्रोर ग्रुद के घर बिना दलाए 
भी है चाहिए. परतु जहां कोई विरोध मानता हो उस के घर जाने मे भलाई 
नहीं होती. 
का आम नहीं था कि यवि ज्षिव ने भवानी को त्यागा न होता तो भवानी 
शिव को वात श्रवत्य मान लेती. कितु जब नारो को पति सर्वथा त्याग दे, तो 
वह पिता के घर भी फंसे न जाए! कितु यह जाना सुखद नहों हुआ. लिखा हैः 
दच्छ न कछु पूछी कुमलाता, सुतिहि विलोकि जरे सब गाता 
“-वाल काड, 86-2 
(दक्ष प्रजापति ने भ्रपनी पुत्री सती भवानों फी कुछ कुशलवार्ता नहों पुछी. 
उलदे उन्हें देख कर उस का सारा शरीर जल गया.) लिखा हैः 
सती को क्रोध भ्राना स्वाभाविक था. यद्यपि पति ने उन्हें त्याग दिया था, 
तो भी वह पत्ति फी श्रवहे लना फंसे सहन कर सकती थों? लिखा है 
जगदातमा महेस्‌ पुरारी, जगतजनक सब के हितकारी, 
पिता मदमति निदत तेही, दच्छ सक्र सभव यह देही 
तजिहों तुरत देह तेहि हेतू उर धरि चंद्रमौलि बृयकेतृ, 
असम कहि जोग अगिनि तनु जारा, भवउ सकल मप हाहाकारा , 
“+जाल काड, 87-4,3-« 
(त्रिपुर के शत्रु शिव महाराज सारे जगत की प्रात्मा हैं. वह सब के उत्पन्न , 
फरने वाले श्र हितकारो हूं. मेरा मूर्ख पिता दक्ष उन की निदा करता है. भ्ौर 
यह मेरा शरीर उसी पिता के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा फो घारण 
करने वाले श्रौर वृषकेतु शिव का ध्यान फरते हुए में इस शरीर को श्भी छोड़ 
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० इतना कह कर सती ने योग की श्रग्ति से श्रपना शरीर भस्म कर डाला, 
यह वेख कर सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया.) 
यदि शिव के ईइवरत्व की तथा भवानी के जगदंवा होने की बात को थोड़ी 
देर के लिए भूल कर दोनों को सामान्य पति औौर पत्नी के रुप मे प्रहरा किया 
जाए, तो इस पौरारिक कथानक का इतना ही सार निकलता है कि पति परि- 
त्यकता तथा पिता ह्वारा श्रनादृत नारी के लिए तुलसीदास की कल्पना के भ्रनुसार 
जल मरने के श्रतिरिवत---भले ही चह थोगारिन हो--दृसरा मार्ग नहीं. 
प्रव भवानी पर्वतराज की कन्या हो कर जन्म ग्रहरा करती है. जन्मांतरवाद 
समस्त भारतीय चितन की सामान्य मान्यता है. तदनुसार पार्वती की इस जन्म 
में भी सब से बड़ी श्राकांक्षा यही है कि वह अपने पुर्व॑जन्म के पति दांभु को हो 
प्राप्त करे. काश, शंभु की भी कुछ ऐसी ही प्रार्यना होती. छांभु के लिए भी 
पार्वती के प्रिया होने मे संदेह नहीं है. कितु तपस्या पार्वती को हो करनी पड़ती 
है भ्ौर वह तपस्या कसी है? 
संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाइ शत बरप गंवाए. 
कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा 
वेलपाति महि परे सुखाई, तीन सहस सबत सोइ खाई. 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना, उमाह नाम तव भयउ अपरना. 
--वाल काड, 9-2,4 
(एक हजार बरस तक उन्होंने फलमूल खाए श्ौर फिर सो बरस सागपात 
खा कर बिताए. कुछ दिन जल शोर वायु पर ही बीते. फिर कुछ दिन कठिन 
उपवास किया. तीस हजार वरस तक उन्होंने घरती में पड़े हुए सुखे बेलपत्र ही 
खाए. फिर सूखे पत्ते (पर्ण) भी छोड़ दिए. उस से उमा का नाम श्रपर्णा हुआ) 
इतनी तपस्या करने पर भी शिव के पावंती से दूरदूर रहने के सकलप में 
कोई श्रंतर नहीं पड़ता. तब स्वयं रामचंद्र को श्राग्रह करना पड़ता हैः 
अब बिनती मम सुनहु सिव जौ मो पर निज नेह, 
जाइ विवाहहु सेलर्जाह यह मोहिं मागे देहु. 
---बाल काड, 700 
(उन्होंने कहा कि हे शिव, यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है तो तुम श्रव मेरी 
बिनती सुनो. तुम मुझे यही मांगने दो कि जा कर पार्वती के साथ विवाह कर 
लो 


शिव के गले यह बात उतरती नहीं. कितु वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, 
क्योकि: 
मातु पिता गुर प्रभु के वानी, विनहि विचार करिग्न सुभ जानी. 
““+वाल काड, 700-2 
(माता, पिता, ग्रुरु तथा प्रभु की श्राज्ञा का बिना विचारे ही उसे शुभ मान 
कर पालन करना चाहिए.) 
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बालको के लिए तो यह बात निरंदेह व्यावहारिक है, क्योंकि उन मे अपने 
हितश्रहित को स्वयं जाननेसमझने का विवेक जाग्रत नहीं होता. कितु सभी 
के लिए यह चिचारहीन श्राज्ञापालन का उपदेश तो कुछ विशेष विवेकवर्धघक दात 
नहीं मालूम देत्तो. 
यह सब होने पर भी शिव का मन संतुष्द हुआ प्रतोत नहीं होता. श्रभी भो 
वह सप्त ऋषियों से कह रहे हैं: 
पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परीछा लेहु 
गिरिदि प्रेरि पठ्येहु भवन दूरि करेहु सदेहु. । 
--वराल कांड, 70॥ 
(ठुम पार्वती के पास जा कर उस के प्रेम की परीक्षा लो झौर हिमवान को 
भेज, पार्वती को घर भिजवा कर मेरे संदेह को दूर करो.) 
यदि हम शिच को पुरुष पक्ष का और पार्वती को स्त्री पक्ष का प्रतिनिधि 
मानें तो सचमुच जन्मजन्मात्तर तक तपस्या करते रहने के बाद स्वयं रामचंद्र के 
प्राग्रह करने के बाद भी यह प्रेम परीक्षा श्रीर संदेह फी बात बडी ही निर्म 
श्रौर भ्रत्यंत विघातक है. 
जो भी हो, शिवपार्वती घिवाह रामचरितमानस फा एक बड़ा ही सरस, 
कुतुहलवर्धक प्रकरर है. 
पार्वती की माता मना पार्चत्ती को ज्ञिव फो साँप रही है. उन फो विनस्न 
प्रार्थना है. हे 
नाथ उमा मम प्रान सम गृह किकरी करेहु, 
छुमेहु सकल अपराध अ्रव होइ प्रसन्‍न बरु देहु 
“वाल काड 25 
(हे नाथ, यह उम्ता मुझे मेरे प्राणों के समान है. श्रव इसे ऋपने घर की दासी 
चनाइए. श्रव इस के सब भ्रपराधों को क्षमा करना चल, प्रसनन्‍त हो कर यपहो 
वर दीजिए ) 
- झौर पार्वती को भी गोद मे चेठा फर सस्‍्नेह कहा हैः 
करेहु सदा सकर पद पूजा, नारि धरम पति देव न दूजा. 
“- वाल काड, 725-2 
(है पुत्री, तू सदा शिव के घरणों फी सेवा करना. नारियों के घर्मे मे पति 
के सिवा इसरा देवता नहीं है ) 
समय श्रोर स्थाननेद से भले ही कुछ अतर हो, भ्नन्‍्यथा न कैदल भारतोय 
समाज, बल्कि सर्वत्र ही नारी की स्थिति बहुत कुछ ऐसी हो रही है, विशेष रुप 
से जब से भातसत्ता युग समाप्त हुमा है. तभी तो भ्रगलो ही चोपाई मे तुलसी 
दास फी भा पोड़ा पाव॑ती की भाता संना के मुख से फू पड़ी हैः 
कत विधि सृजी नारि जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही 
“+वाल काड, 725-3 
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(पता नहीं विघाता ने नारी को यह कंसा जन्म दिया है. वेचारी पराधौन 
का स्वप्न में भो सुख नहीं. 
श्रव शिव और पावंती पतिपत्नी के रुप मे रह रहे हैं. कैसा प्राकृत वर्णन हैः 
करहिं विविध विधि भोग विलासा, गननन्‍्ह समेत बसहि कैलासा. 
हर गिरिजा विहार नित नएऊ, एहि विधि विपूुल काल चलि गएऊ 
बाल काइ, 726-3 
, _(दिव और पार्वती तरहतरह के भोगविलास फरते हुए श्रपने गणो के साथ 
कलाश पर रहने लगे. शिव श्र पार्वती नित्य नए बिहार करते थे इस प्रकार 
बहुत सा समय बीत गया.) 
फलाश निवास के समय पार्वती शिव से रामकथा सुनना चाहती हैं. वह 
दिव से बहुतवहुत निहोरा करतो हुई कहती हैं: 
जद॒पि जोपिता नहिं भ्रधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी 
गूठढठ तत्व न साधु दुरावहिं, आरत अ्रधिकारी जह पावहि 
->वाल काइ, 733न 
(यद्यपि कोई भी स्त्नी इस के सुनने की अधिकारी नहीं है, कितु में तो मन, 
वचन श्ौर कर्म से तुम्हारी दासी हूं. साधुजन जब सुनने के लिए श्रातुर किसी 
अधिकारों को पाते हैँ तो गृढ बात भी छिपा कर नहीं रखते.) 
पार्वती को श्रपनी प्रार्थना दोहरानी पड़ती हैः 
अब मोहि आपनि किकरि जानी जदपि सहज जड़ नारि अपनों 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहह, जो मो पर प्रमन्न प्रभ अहह 
--बाल काइ, 74 3-2-3- 
(यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से हो मूर्ख शोर ज्ञानहीन होती हूँ पर श्रव श्राप 
मुझे श्रपनो दासी जान कर, यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ में ने श्राप 
से प्रद्धा है वह सब कहें) हि 
यह हर स्त्री पान्न का स्वयं श्रपने ही मुंह से स्त्रियों को स्वभाव से ही 
अ्रनधिकारिणी, मूर्खा और श्रज्ञानी कहना तथा बारबार कहना किसे नहां 
खटकेगा? 
रामजन्म हो चुका है. चारों भाइयों के जन्म की कया इस बात का प्रमाण 
है कि प्रायः सभो संप्रदायों ने श्रपनेश्रपने इप्टदेवों के जन्म को कुछ न कुछ 
अलौकिक परिधान पहनाया है. रामलक्ष्मण बड़े होते हैं. विद्वामित्र श्रपने यज्ञों 
के रक्षा राजा दशरय से याचना कर रामलक्मण को श्रपने साथ ले जाते हैं. 
लिखा हैः है 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई 
एकहि वबान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दान्हा 
बाल काई, 247-3 
(जातेजाते मुनि में ताड़का राक्षसी दिखा दी. वह राक्षसी इन तोनों का 


उस रास्ते निकलना सुन कर क्रोघित हो दौडी. रामचंद्र ने एक ही दाण से उस 
के प्राण हर लिए श्रोर उसे गरीबनी जान निज पद दे दिया ) 

यदि रामचंद्र को ईश्वर मान, तुलसीदास के 'ईस' के बारे मे कुछ विचार 
हो न किया जाए, तब तो खँर कुछ कहना ही नहीं. भ्रन्यथा इस में फहांँ फा 
आर्य शौय है कि निदास्त्र दौडी चली क्रातती एक भ्रदला को दूर से हो वाण मार 
कर उस की हत्या कर दी गई? झौर फिर श्रागे यह लिखना वया जले पर नप्रक 
डक फे समान नहीं है कि उसे गरीबनी जान श्पना पद प्रर्थात देंकुंठ दे 

या? 


क ताड़का वध की वात फो यहीं छोड़ हम प्रागे बढ़ें. थोड़ी ही टूर जाने पर 
खा हैः 
आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जतु तह नाही 
पूछा मूर्निहि पिला प्रभु देखी, सकल कया मुनि कही विसेखी 
“बाल काड, 242-6 
(मार्ग मे उन्होने एक पश्राश्रम देखा जिस मे कोई पशुपक्षी श्लौर जीवजंतु 
नहीं ये. वहां एक शिला को देख कर रामचंद्र ने मुनि से पुछा. मुनिवर ने सारी 
कथा विस्तार से कह सुनाई ) 
कथा का सक्षेप इतना ही हैः 
गौतम नारि साप बस उपल देह घरि घीर, 
चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रधवीर 
--बाल काड, 243 
(हे रघुबीर, गौतम की रत्नो ने शाप के कारण बडे धीरज से पत्थर का शरीर 
घारण कर रखा है यह श्राप के चरणणाकमलों की धुल चाहती है. इस पर कृपा 
कीजिए.) 
विस्तृत फथा इतनी हो है फि इंद्र श्ौर चंद्रमा ने मिल कर गोतम ऋषि 
तथा गोतम नारी दोनो को ठया. गौतम नारी ने इंद्र को गौतम ऋषि समझ फर 
ही उस से सहवास किया था. बाद में गौतम ऋषि फे आने पर प्लोर इंद्र से 
पूछने पर उसे पता लगा कि वह .ठगी गई है. भ्रसाधारण विकट परिस्थिति में 
अहिल्या ने झूठ का आश्रय लिया. ऋषि ने उसे श्ञाप दे दिया कि त्‌ पत्थर हो 
जा. 
प्रहिलया दो श्रपराधों की श्रपराधिनी थो--परपुरुषगमन की तथा झूठ की. 
परपुरुषगमन उस ने वचिता हो कर किया था झोर झूठ बोलने का श्रपराध सय- 
चह. इन दो श्रपराघों फे लिए हो उसे युगयुगों तक पाषाण हो कर पड़ा रहना 
पडा. क्या सारे पौराणिक साहित्य भे कोई एक भी उदाहरण है जहां कोई ऋषि- 
सुनि यह तरह से समान झ्रपराघ के लिए किसी के शाप के फारण पापषाण दन 
गया हो! 
युर्गोयृगों से पत्यर घनी पड़ो रहने के बाद रामघंद्र के चरणत्पर्श से जद 
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प्रहित्या प्राणवान होती है तो वह प्रार्यना करती हैः 
में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन सुखदाई. 
“-वाल कांड, 243, छद 
(मैं श्रपवित्र नारी हूँ और श्राप जगत को पवितन्न करने वाले रावनरिपु हैं 
ध्रौर भकतो को सुख देने वाले हैं ) हु 
चद्रमा अपवित्र नही हुआ, वह चंद्र देवता बना रहा इद्र अ्रपत्रित्र नहीं 
हुआ, इंद्र देवता बना रहा. श्रगस्त्य श्रपवित्र नहीं हुआ, बह श्रगरत्य ऋषि रहा- 
एकमात्र अहिल्या ही भ्रपवित्र हुई इस का सिवा इस के दूसरा कौन सा शारण 
बताया जा सकता हैँ कि वह नारो है? 
रामलक्ष्मण का जनकपुरी जाना, घनुष तोडना, परशुराम सवाद श्रादि राम- 
चरितमानम के भअत्यत प्रासादगुण पूर्ण स्थल हैं. रामचद्र जम्र जनवापुरी जाते हूँ 
तो वहा सीता की सखियो में से एक रामचद्र के बारे मे विश्वास प्रकट करती 
हुई कहती हैं. 
पन्‍रसि जासू पदपकज धूरी, तरी अहिल्या देते अधमभूरी 
सो कि रहाहि बिनु मित्र धनु तोरें, यह प्रतीति परिहरिश्न न 'भोरे 
“-बाल बाड, 255-3 
(जिन--रामचद्र--के चरणकमलो की धूल लगते ही घोर पापिन श्रहिल्या 
भी तर गई, क्या चह शिव के घनुष को तोड़े बिना रहेंगे! यह भरोसा भूल कर 
भी न छोडना चाहिए.) 
रामचद्र के घोर पापिन श्रहल्या का निस्तार करने की वात उन के जनकपुरी 
पहुचने से भी पहले वहां पहुंच गई किन्‍्ही चद्रो तथा इंद्रों हारा वंचिता नारियो 
को घोर पापिन कह कर बारवार तिरस्कृत करना हिट जाति की एक ऐसी महान 
भूल की ओर सकेत करता है, जिस ने उसे इधर भी न जाने कितनी हानि पहुं- 
चाई है. श्राज भी न जाने कितने विधर्मी चद्रो और इद्रों हरा वचिता हिंदू 
नारिया पापाण हृदय हिंदू जाति द्वारा बात की बात में ठुकरा दी जाती हैं. 
निस्सदेह तुलसीदास ने पार्वती के रूप मे पति को देवता मानने के श्राद्श 
को साकार कर के दिखा दिया है. बसे ही उन्होंने दूसरे भी एक से एक बढ़ 
कर गगनचुंबी आ्रादर्शों को मूृतिमान किया है. हमारी विनम्र सम्मति में इन 
भ्रनुपम प्रयत्नों के फलस्वरूप जहां वह श्राकाश को छूने में सफल हुए है, वहा 
कहांकहीं पृथ्वो से उन का नाता एकदम दूट गया है. यह रामचरितमानस पर 
लगा छोटा प्रश्नचिन्ह नहीं है, सीता के स्वरूप का वर्णन इस का साक्षी है. 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी, जगदविका रूप गुन खाना 
उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारि अ्ग अनुरागी 
सिय वरनि तेहि उपमा देई, कुकवि कहाइ श्रजस को लेई 
--बाल कांट, 279-7,2 


(सीता की शोभा कही नहीं जा सकती. जगत की माता है, रुप झौर ग्रुणो 


रे 


कौ खान हैं. सभी उपमाएं--सीता के सम्बन्ध में--मुझे; हलकी लगीं, पयोंकि 
वे सभी प्राकृत---ससारी --स्त्रियों के शरीर के वर्णन मे लग चुकी हैं. सीता 
के संबंध में उन्हीं उपमाश्रों का उपयोग कर कौन छुकवि फहलाने फा श्रपयशञ 
ले 


उपमा किसी अ्रस्पष्ट बात को स्पष्ट करने की सामान्य क्रिया है उस के 
प्रभाव का श्रनुभव करना और उसे स्वीक्वार करना एक सामान्य कवि कौशल 
है, कितु तुलसीदास का सीता के स्वरूप का वर्णन करने के संबंध मे सभी उप- 
माश्नों को केवल इसलिए हेय ठहुराना कि प्राकृत स्त्रियों के वर्णन मे उन का 
उपयोग हो चुका है, तुलसीदास की प्राकृत जन की श्रवहेलना को भावना के 
ही श्रनुरूप है हे 

श्रव सीता स्वयवर समाप्त हो चुका है. राजा श्ौर रानी प्रेमसग्न हो कर 
रामचद्र के पधित्न चरसणो को घोने लगे वे चरण कंसे हैं : 

जे परमि मुनिवनिता, लही गति रही जो पातकमई. 
--वाल काड, 356, छुंद 2 

जिन का स्पर्श कर के मुनि पत्ली--प्रहिल्या--जो महापापत्रई थी, वह 
भी गति पा गई प्रर्यात उस का भी उद्धार हो गया. 

रामचद्र के चरणो से श्रहिल्या का उद्धार हुआ या नहीं, यह भी किसी 
संदेहवादी नाम्तिक की जिज्ञासा ही हो सकती है. कितु यहां प्रइन यह नहीं है. 
प्रइन है कि बेचारो श्रहिल्या को यहां फिर इतनी जल्दी पातकी कह कर व्यों 
स्मरण किया गया है? उसे छलने वाले चद्र तथा इंद्र दोनों देवता बने रह कर 
पज रहे हैं इन दोनों देवताश्नों द्वारा ठया गया सुनि भी किसी की प्रवज्ञा का 
पात्र नहीं चना. तब दोनो देवताश्रों द्वारा वंचिता श्रवला एकमात्र श्रहल्या ही 
क्यों पापाएण बनने पर मजबूर हुई” एक ही उत्तर है---वह तुलसीदास के कत्पना 
लोक को नारी थो. 

* श्रगले ही छंद मे है : 
सुखमूल दूलह देखि दपति पुलक तनु हुलस्पौं हियो, 
करि लोक वेद विघानु कन्यादानु नृप्भूषण कियो. 
“-जाल काड, 356, छुद 3 

(सुख के मूल---दृल्हे--रामचंद्र--को देख कर दंपति---राजारानी--का 
बगरीर पुलकायमान हुप्ला शोर हृदय उमडने लगा. राजमणि--- जनक--ने लौकिक 
झोर वेदोकत विधि कर के फन्यादान किया.) 

झ्राज किसी भो संपत्तिदान झौर भ्ूमिदान फी तरह ही फन्यादान दिया भौर 
लिया जाता है. सपत्तिदान शौर भूमिदान होता है तो वह दान ही होता है, 
कितु फन्यादान में बहुधा कन्या के क्यविक्ष्य फी बात साथ जुडो रहती है. 

निस्संदेह यह फन्यादाव को बात वर्तमान गतिश्रवद््ध विकृत भारतौय 
संस्कृति का एक हिल्सा है, कितु क्या यह सचमुच बेदकालीन है? लगता है कि 
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तुलसी दास अपनी श्रस्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि के कारण कन्यादान को यों ही 
वेदोक्त रुप दे रहे हैं. 
फिर सीता का कन्यादान तो दान था भी नहीं, वह तो स्वयंवर था. जहां 
स्वयं वरण हो वहां दान कंसा? 
रामचंद्र को ही नहीं, उन के शेष अताप्नों को भी राजा जनक के यहां 
कन्यादान मिला है. उन सब का सम्मिलित वर्णन है : 
जमि रघुवीर व्याह विधि बरनी, सकल कूंवर ब्याहे तेहि करनी. 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनि मडप पूरी. 
कंवल वसन विचित्र पटोरे, भांतिभांति बहुमोल न थोरे. 
गज रथ तुरग दास अरु दासी, थेनु अलक्ृत कामदुहा सी, 
वस्तु अनेक करिश्र किमि लेखा, कहि न जाइ जानहिं जिन्हे देखा. 
“--बाल काड, 358-,2,3 
(जसी रामचंद्र के विवाह की विधि कही गई है, उसी क्रिया से सब राज- 
कुमारों का विवाह हुझा. वहेज की श्रधिकता कुछ कही नहीं जाती. सारा मंडप 
सोने श्रौर मणियो से भरा हुआ था. ऊनी कपड़े श्रौर तरहतरह के रेशमी कपड़े 
भी कम नहीं थे. हाथी, रथ, घोड़े, दास श्रोर दासियां तथा खूब सजी हुई काम- 
घेनु के समान भ्रच्छीश्रच्छी गाएं और भी श्रनेक वस्तुएं थीं. कहां तक उन को 
गिनती करें. कुछ कहते नहीं बनता. जिन्होंने उन्हें देखा था, वे ही जानते हैं.) 
आ्राज बहेज प्रथा न जाने कितनी लड़कियो के मातापिताश्रों के जीवन का 
अभिज्ञाप बनी हुई है. यह हो नहीं सकता कि रामचरितमानस को कया के ऐसे 
स्थलों को लोग सुनतेसुनाते रहें श्रोर इस देश से दहेज प्रथा भी मिट जाए. 
श्राइचर्य है कि जिस पुरातन संस्कृति का हमें इतना श्रभिमान है उस के 
अनुसार यह हाथी, घोड़ों के ही साथ नहीं, कंबल झादि निर्जीव वस्तुप्नों के साथ 
सजीव दास झ्ोर दासियों की ग्रिनती होना हमें खटकता तक नहीं! कितु प्रब 
निर्जीव वस्तुशोों के समान कन्यादान ही होने लगा हो तो फिर इस में खटकने 
की भी कौन सी बात है! 
दहेज का तो काफ़ी चर्णान है. एक दोहा है : 
दाइज श्रमित न सकिय कहि दीन बिदेह वहोरि, 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि. 
“वाल काड, 366 
(राजा जनक ने फिर इतना अधिक दहेज दिया कि जिस का फुछ ठिकाना 
नहीं शौर जिस को देख कर लोकपति इंद्र, कुबेर आ्रादि की भी सम्पत्ति थोड़ी 
मालूम होती थी.) 
हधर न जाने कब से मध्यवित्त हिंदू समाज के सामने यही इहेजप्रधान 
विवाहों का श्रादर्दा प्रचारित हो रहा है. प्राधुनिक सुधारवादियों के मार्ग मे सब 
से बड़ी बाधा यही है. 
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नारी की इस स्थिति में स्वयं तुलसीदास भी फम्र दुखी नहों मालूम देते. 
कहींकहीं उन का बुझ बरवस प्रभिव्यक्ति पा गया है : 
बहुरिबहरि मेंटहि महतारी, कहृहि विरचि रची कत नारी- 


--वल काड, 366-4 
(माताएं बारबार श्रपनी पुत्रियों से मिल कर कहने लगीं : हाय, गद्य ने 
स्‍त्री प्यो बनाई? ) 
कितनी मर्मांतक वेदना है! 


भ्रव सोता विदा हो रही है. सीता की माता रामदंद्र फो लिप समर्पण कर 
रही हैं. वह फह रही हैं; , ह 
परिवार प्रजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानवी* 
“चाल काड, 365 छुद । 
(फूंटुब फे लोगों को, पुर के लोगो को, मुझे श्रौर राजा---जनक--फरी सीता 
प्राणों से प्यारी है.) 
यह बात एकदम स्वाभाविक है श्रौर सीता फे भरुणो के प्रनुरुष हूँ. कितु 
श्रव इस स्थान पर तुलसीदास पया चाहते हैं: 
तुलसी ससील सनेह लखि निज किकरी करि मानवी 
--वाल काड, 368, छंद 7 
(तुलसीदास फहते हैं : इस फे सुशील स्वभाव तथा स्नेह फो देख फर इस फो 
अपनी दासी मानना ) 
सहयोगिनी नहीं, सहधभिणी भी नहीं, एकदम किफरी- फोई श्राइचयें नहीं 
जज फी विकृत संस्कृति में स्त्री एकदम पांव की जूती कही भ्रौर समझी 
जाती है. 
भ्रव रामचंद्र तथा सब कोई भ्रयोध्या मे हैं रामचंद्र सोने जा रहे हैं. उत्त 
समय फौशल्या श्रादि उन की सभी माताएं कह रही हैं : 
मुनि तिय तरी लगत पग घूरी, कीरति रही भुवन भरि पूरी, 
“वाल काड, 390-2 
(तुम्हारे पाव की घूल लगते हो मुनि की स्त्री--प्रहिल्या---तर गई. इस 
वात का यश सारे संसार मे फल रहा है.) 
भावना का प्रश्न है. रामचद्र भगवान हैं, शोर भगवान सभी झुछ फरने 
ने करने तथा उल्दासीधा करने मे भी समर हैं. भ्रन्यधा मुनि विश्वामित्र फे 
गुरुफुल मे रहने वाले रामलक्ष्मण की युगल मुृत्ति फा किसी स्त्री फी पापारा 
मूति तक को स्पर्श करना श्रवद्य चित्य है स्पर्श श्रावक्यक हो था, तो क्या 
हाथ से स्पर्श नहीं हो सकता था? लेकिन वहां तो मुनितिय तक के लिए पग- 
घरी हो शअ्रपेक्षित थी. ऐसी कथान्नो की ऐंतिहासिकता चिशेंप विचारणीय नहीं 
है, कितु वे जिस भावना की प्रत्तीक हैं, दया वह भी चित्य नहीं है? 
राम विवाह के वाद दूसरा बड़ा मंगल फार्य जो होने फो है श्रोर जिस फा 
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निर्शय ही नहीं, जिस को घोषणा तक हो चुकी है, वह रामचंद्र का राजतिलक 
है. उस मंगल कार्य में बाधा डालने वाली कोन है? एक स्त्री, रामचंद्र के वन- 
यमन का कारण कौन है? एक स्त्री, राजा दशरथ के शरीरात का कारण कौन 
है? एक स्त्री. | 
जिस प्रकार प्रथंज्ञास्त्र के नियमानुतार खोटा पंसा श्रच्छे पंसे के प्रचलन के 
सार्ग में बाधक बन जाता है, उसी प्रकार हमें लगता कि कौदल्या, सुमित्रा झ्रादि 
के भ्रादद चरित्रों ने स्त्रियों के बारे में लोगों फी सम्मति को भ्रच्छा बनाने में 
यह कार्य नहीं किया जो कार्य केकई तथा मंथरा के चरित्र ने सामान्य लोगों के 
मन में स्त्रियों के संबंध में जो घारणा रहती है, उसे कलुषित करने मे. 
ऐसे सब पात्रों को पाठकों तथा श्रोताश्रों के रोष से बचाने के लिए उन के 
सारे कुकर्मों को देवप्रेरित कहने का कवि कौशल चला श्रा रहा है. सिद्धाय॑ 
गौतम का जो सारथी उन के वनगमन में सहायक हुश्ाा था, उस की भी रक्षा 
इसी प्रकार की गई है. कितु इस से भी बात ढक नहीं जाती. स्त्रियां मंथरा तथा 
कैकई जैसी दुबंद्धि तथा दुष्ठा भी होतो हैं, यह धारणा मन में घर कर जातो है. 
यों केकई का श्रपयद कुछ हृद तक बंद गया है. उस का कुछ हिस्सा सर- 
स्‍्वती ने लें लिया है श्रोर कुछ मंथरा ने. हमें मंथरा का चरित्र बड़ा ही स्वा- 
भाविक लगता है. न सभी पुरुष ही हर समय देवता होते हैं भर न सभी स्त्रियां 
ही हर समय देवी. मंयरा का चरित्र लोकसुलभ चरित्र है, लेकिन उस की बुद्धि 
भी तो सरस्वती द्वारा ही भरमाई है. लिखा है : 
नाम मंथरा मदमति चेरि कंकेई केरि, 
गजस पिठारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि. 
अयोध्या काड, 73 
(कैकई की एक मूर्स बुद्धि वाली दासी थी जिस का नाम मंथरा था. उसे 
भ्रपयदा की पिटारी बना कर सरस्वती उस की बुद्धि फेर गई.) 
देवताश्रों में ब्रह्मा शुक्ल पक्ष का प्रतोक है श्लौर मार (कामदेव) कृष्ण पक्ष का. 
पता नहीं देवियों में सरस्वती के मुकाबले पर किसी कृष्णपक्षो देवी की कल्पना 
क्यों नहीं की गई? यह काम सरस्वती से न लिया जाता तो अच्छा था. 
झब मंयरा को करतृत देखिए : 
कर विचार कुवुद्धि कुजाती, होइ भ्रकाजु कवनि विधि राती 
देखि लागि मघ्‌ कुटिल किराती जिमि गंव तक॑ लेउं केहि भांती 
भरत मातु पहि गई विलखानी, का अनमनि हसि कह हंसि रानी 
उतरु देह नहिं लेइ उसासू, नारिचरित करि ढारइ आंसू 
--पअ्रयोध्या काड, 73-2,3 
खोटी बुद्धिवाली और लोटी--नोच---जाति वाली मंथरा विचार करने लगी 
कि रात ही रात मे यह काम कैसे बियाड़ा जाए? जिस तरह कुटिल भिलनी 
दाहद के छते को लगा देख कर भ्रपना मौका ताकती है कि इस को किस तरह 
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लूं. वह बिलखती हुई भरत की माता केकई के पास गई. उस को देख कर केकई 
ने कहा कि श्राज तु उदास क्यों हे? मंधरा कुछ जवाब नहीं देती भ्रौर लंदी 
सांस खींचती है भोर स्त्री चरित्र कर फे श्रांखों से श्रांत टपकाती है. 

“ इन दोनों चौपाइयों मे खोटी जाति वाली मथरा की उपमा देते समय 
तुलसीदास ने इस बात का विचार नहीं किया मालूम देता है कि सारी फी सारो 
किरात जाति के स्त्री पक्ष को कुटिल कह देना कहां तक ठोक है? इस का मात्र 
समाधान यही हो सकता है कि उन्होंने तो मात्र मघुलोलुप किराती फो हो 
कुंटिल कहा है. तब इसी प्रकार मंयरा के श्रांसू दपकाने को भी तो सर्दसाधारण 
नारियों का चरित्र कहु कर कुछ कम श्रापत्तिजनक स्थिति नहीं रहने दी है 

स्वय फेकई भी, जिस की बुद्धि श्रभी स्थिर है, कह रही है : 
काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि, 
तिय विसेखि पुनि चेरि कहि भरत मात्तु मुसुकानि ---श्रयोध्या काड,25 
(फाने, छंगडे कुबड़े--ये बडे कुटिल श्रोर कुचाली होते हैं, श्रौर उन मे भी 
स्त्री और फिर विशेष रूप से दासी--ऐसा फह कर भरत मातु मुसकाई ) 
घिनोद में कही हुई बात भी प्रायः स्वंया यथार्थ नहीं होती. यहां केकई के 
मुख से भी प्राकृत स्थ्रियों फे संदंध में तुलतोदास फी जो प्रतिक्रियावादी मान्यताएं 
हैं, उन्होंने ही पश्रभिव्यक्तित पाईं प्रतीत होती है. 
कितु कुछ ही देर मे केकई मंयरा के वशी मुत हो जाती है तुलसीदास कहते है: 
गूढ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अ्रधर बुद्धि रानि, 
सुरमाया वस वैरिनिहि सुहूद जानि पतिप्रानि --अधोध्या काड, ए7 
(स्त्रियों की बुद्धि होठों मे होती है श्रर्यात वे बातों में श्रा कर चलूविचल 
हो जाया फरती हैं. तदनुसार रानी फैकेयी ने गुप्त कपट भरे, प्यारे वचनों को 
सुन कर, देवताश्रों की माया के वश भें हो कर देरिन मंयरा फो शभ्रपना हित 
जान कर उस का विश्वास कर लिया ) 
यहा मंयरा भी दोषो है, देवताश्रों फी माया भी दोषी है, कितु इस सव को 
दोष देने की क्‍या श्रावदयकता जब तुलसीदास के अनुसार स्त्रियों को बुद्धि होठों 
में ही होती है, प्र्यात वे दातों मे श्रा कर चलविचल हो जाया करती हैं? स्त्रियों 
के बारे मे फितनी दरिद्र सम्मति हैं? बातों में प्रा कर तो समयसमय पर सभी 
चलचिचल हो जाया करते हैं--- क्या पुरुष और दया स्त्री. 
इस समय फेकई पूर्णतः मंयरा के वश में हे शोर राजा संपूर्ण रप से फेकई 
के चशीमृत. इस भ्रदसर पर तुऊूसीदास फी अपनी टिप्पणी हैः 
जद्यपि नीति निपून नर नाहू, नारि चरित जलनिरधि अ्रवगाह 
, “अयोध्या काड, 27-4 
मद ही नरनाथ दशरय राजनीति में दक्ष थे, परंतु स्त्री चरित्र रपी समुद्र 
श््थ 
उस युग से जब राज्य फिसी भी राजा कौ व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता 
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था श्रोर उसे राजा जिसे लाहे दे सकता था, पत्नी श्रासक्त व॒द्ध दशरथ से कोई 
भी विवेकपूर्ण निर्णय कराने के लिए किसी भ्रयाह समुद्र की प्रावश्यकता नहीँ थी. 
आगे एक चोपाई में प्रसागवश स्त्री को सहगामिनी भी कहा है, जो प्रयोग 
निस्संदेह स्वागत करने योग्य है. लिखा हैः 
मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनिहि विभूषन जैसे 
- ग्रयोध्या काड, 3:-4 
(जँसे सती होने के लिए तंयार स्त्री को गहने नहीं सुहाते, व॑ंसे हो सभी 
मंगल साज राजा को नहीं सुहाते.) 
यह सहगामिनी भी परलोकपय की ही सहगामिनी है. 
राजा दशरय तथा राम के प्रति केकई के दुग्यंवहार से ढुली हो कर प्रयोध्या 
निवासी एक केकई की ही नहीं, समस्त स्त्री जाति को निदा कर रहे हैं: 
सत्य कहहिं कबि नारिसृुभाऊ, सब विधि अगहु श्रगाघ दुराऊ. 
निज प्रतिबिदु बरुक गहि जाई, जानि न जाइ नारिगति भाई- 
“-अ्रयोष्या काड, 47-4 
(विद्वानों ने स्त्रियों का स्वभाव ठीक कहा है. उन का कपट सभी तरह 
अगम श्रोर भ्रयाह होता है. कोई झ्पनी परछाई को भले ही पकड़ ले पर, भाई, 
स्‍त्री की गति--चाल---नहीं जानी जाती.) 
भ्रगले दोहे में तो निवा की पराकाष्ठा ही हो गई: 
काह न पावकु जारि सक कान समुद्र समाइ, 
का न करइ अबला प्रवल केहि जग कालु न खाइ --अ्रयोध्या काड, 48 
(झ्राग में क्या नहीं जल सकता! समुद्र में क्या नहीं समा सकता! प्रबल्ल श्रबला 
क्या नहीं कर सकती श्ौर संसार भे काल किसे नहीं खा सकता। ) 
प्राकृत स्त्रियों के बारे मे तुलसी युग की कुछ ऐसी ही मान्यता रहो प्रतीत होती 
है. यदि तुलसीदास भी उस से ऊपर नहीं उठ सके, तो इस से यही सिठ होता है 
कि हर महान पुरुष जहां श्पने परुग का निर्माता होता है वहां भ्रपने युग की 
उपज भी होता है. हि 
श्रव वनगमन का प्रसंग है. रामचंद्र चाहते हैं कि सीता घर पर रहें भ्रौर 
मातापों की सेवा करें, कितु सोता बन चलने का हठ कर रहो हूँ, कह रही हैं: 
जह लगि नाथ नेह ग्ररु नाते, पिय बिनु तियहि तरनिहुं ते ताते. 
तनु धनु घाम्‌ घरनि पुर राजू, पतिबिहीन सव सोकतमाजु. 
भोग रोग सम भूपन भार, जम जातना सरिस समाहू 
प्राणनाथ तम बिनु जग माही, मो कहं सुखद कतहु कछु नाहीं- 
; ग्रयोध्या काड, 65-2,3 
(हे नाय, जितने भी स्नेह संबंध तया नाते हैं, वे स्त्री के लिए पति के न 
रहने पर सय्य से भी भ्धिक तपाने वाले हैं. शरीर, धन, मकान, पृथ्वी झौर नगर 
का राज्य पतिहीन ह्त्मी के लिए सब ज्ञोक का समाज--समूह- है. पति बिना 


आए आग 


सब प्रकार के भोग रोग के समान और गहने वोच हैं, सत्तार यमराज की यातना 
के समान है है प्राणनाथ, जगत मे मेरे लिए तुम्हारे बिना सुस्त देने वाला कहीं 
कुछ भी नहीं.) 

इतना हो नहीं, और भी हैः 

जिअ बविनु देह नदी विनु बारी, तैसित्र नाथ पृरुष बिनु नारी 
“+म्रयोध्या काड, 65-4 

(हे नाथ, जिस तरह बिना जीव के शरोर श्रौर बिना पानी के नदी व्यर्थ 
है, उसी त्तरह बिना पुरुष फे स्त्री भी व्यर्थ है.) 

लगता है कि यहा सीता के भुख से एक प्राक्षत नारी की सहज दयनीय दशा 
ही श्रभिव्यक्ति पा गई है. इस से भ्रधिक दयनीय स्थिति श्रौर हो भी क्या सकती 
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श्रागे चन मे पहुच जाने पर भी जब सुमन्न की प्रेरणा से रामचद्र सोता फो 
वापस भ्रयोध्या जाने फा श्राग्रह कर रहे हैं तो भी सीता वही, बल्कि उत्त से भी 
बढ़ कर, वात दोहरा रही है. 
प्रभु कहनामल परम विवेकी, तनु ठजि रहित छाह किमि छेको. 
प्रभा जाइ कह भानु ब्िहाई, कह चद्तिका चंदू तजि जाडइ़ 
(प्राप तो परम विचारवान श्रौर दयामय हैं. जरा सोचिए तो कि दरीर फी 
छाया शरोर फो छोड़ कर शअ्रलग फंसे रह सकती हे? सुर्थ को छोड़ फर घधृप फहा 
जा सकती है” चद्रमा फो छोड कर चांदनी कहा रह सकती है? ) 
रामचद्र तथा सीता की स्नेहमूलक व्यक्षितयत भ्रभिन्‍नता फो यदि प्रमुखता 
न दी जाए तो क्या इन दो चौपाइयो का साराश इतना ही नहीं है कि पुरुष तो 
बरीर है, स्त्री उस की छायामात्र है, पुरुष तो सूर्य है, स्त्नी उस की धृप भान्न 
है श्रोर पुरुष तो चद्रमा है, स्त्री उस फी चादनी मात्र हे? 
फ्या सचमुच स्त्री का पुरुष से भिन्‍न और पृथक श्रपना कोई व्यक्तित्व हो 
सकता है? सत्य तो यह है कि स्त्री रूपी लता मे हो पुरुष रुपी फल फलतेफुलते हैं. 
भरत प्रपने मामा के यहा से लौट श्राए. उन्हे पता रूग गया कि उन फी 
माता राम के चनवास तथा पिता के स्वर्गवास का कारण हुई हूं. शभ्रपनी माता 
फी करनी को सभी स्त्रियो पर घटा कर भरत कहते हैं : 
विधिहु न नारि हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अ्रवनुन सानी 
“्ञअयाध्या काइ, 362-2 
(स्त्री के हृदय की गति को बिघाता भी नहीं जान सकता स्त्रो का हृदय 
सभी तरह के कपट पाप श्रोर श्रवगुणों फी जान होता है.) 
भोर पुरुषों का हृदय? 
इस समय सीता को ऋषिपत्नी पब्नुसुया उपदेश दे रही हैँ वह विस्तृत है. 
फ़्हा हु ४ 
मातु पिता श्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी 
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अमितदानी भर्त्ता बंदेही, अधम सो नारि जो सेव न तेही. 
,. “तरण्य काड, 7-न,2 
(हे राजकिशोरी सीता, सुनो, माता, पिता, भाई, हितैयी सब मितदाता--- 
परिमित मात्रा में देने वाले--हैं. किंतु, हे बंदेही, पति श्रसित--भ्रपरिमित 
भात्रा में -देने वाला है. वह स्त्री श्रथम है जो पति की सेवा न करे.) 
श्रपने श्रायिक स्वार्थ को भी न समझ कर जो स्त्री पति सेवा न करे, उसे 
चाहे मूर्ख भले ही कह लें, कितु श्रधम न जाने क्यों कहा गया है! 
अनुसुय का उपदेश है : 
धीरज घरम भधिन्र अरु नारी, आपद काल परखियही चारी. 
वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध वधिर क्रोधी श्रति दीना. 
एसेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना 
एकइई धरम एक ब्रत नेमा, काय बचने मन पतिपद प्रेमा. 
“-अरण्य काड, 7 2,3,4 
(है सीता, धेर्य, धर्म, मित्र श्रौर स्त्री इन चारों की परीक्षा भ्रापद काल में 
लेनी चाहिए. बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, घनहीन, श्रंधा, बहरा, क्रोधी, भ्रत्यंत दीन-- 
ऐसे पति का भी श्रपमान करने से स्त्नो यमपुरो मे श्रमेक दुख पाती है. स्त्री 
के लिए एक ही धर्म श्रौर एक हो न्नरतनियम है कि शरोर से, सन से श्रौर वचन 
से पति के चरणों में प्रेम करे.) 
इस एक हो धर्म श्रोर एक ही ब्रतनियम की विस्तृत व्याध्या भी भ्राप्य है: 
जग पतिन्नता चारि विधि अहही, वेद पुरान सत सब कहही- 
उत्तम के अस बस मन माही, सपनहूं श्रान पुरुष जग्र नाही*« 
मध्यम पर पति देखे कंसे, आता पिता पृत्र निज जैसे- 
धर्म बिचारि समुक्ति कुल रहई, सो निक्ृष्ट तिय स्तृति अस कहुई. 
विनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु श्रधम नारि जग सोई 
पतिवचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई 
अरण्य काड, 7-4, 8-7,2,3 
(वेद, पुराण और सब सतपुरुष कहते हूँ कि जगत में पतिब्रता चार प्रकार 
की हैं. उत्तम स्त्री के मन में ऐसा निएचय हो जाता है कि उस के लिए जयत मे 
श्रपने पति के सिवा स्वप्न मे भी कोई प्रुष नहीं है. मध्यम स्त्री दूसरी स्त्री-- 
पति को ऐसे देखती है जैसे श्रपना भाई, पिता या पुत्र हो. जो स्त्री धर्म का 
विचार कर श्रीर कुल की रोति को समझ कर रह जाए, वह स्त्री निकृष्ठ--- 
नीच--है. जो स्त्री श्रवतर न मिलने के कारण या डर से बची रहे, वह स्त्री 
संसार में श्रधम है. जो श्रपने पति से छल कर के ट्ूसरे पति से प्रेम करती है, 
यह सी कल्प पर्यत रोरव नरक में गिरती है. 6 
क्या सचमुच स्त्नी के लिए लेगिक सदाचार ही एक मात्र धर्म श्रोर एक 
सात्र ब्रतनियम है? भ्रतुसृइया इस बात को तनिक भी प्रच्छन्त नहीं रहने देना 
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चाहती, वह कहती है : 
की छन सुख लागि जनम सत कोटी, दुख न समुक सम को खोटी. 
बिनु ख़तरम नारि परम गति लहई, पतित्रत घरम छाडि छुल गहुई 
पति प्रतिकूल जनम जंह जाई, विघवा होइ पाई तरुनाई 
“अरण्य काड, 8-3,4 
(क्षण भर के सुख के लिए संकडोंकरोडोंजन्म के होने वाले दुद्दो को जो न 
समझे भला उस के वरावर खोटी श्रौर कौन हो सकती हैः जो स्त्री छल को छोड़ 
कर पतितन्नत घममका पालन करती है, वह बिना ही परिश्रत परम गति---स्वगें -- 
या जाती है. जो स्त्री पति से प्रतिकुल रहती है, वहु कहीं भी जन्म ले, त्तरण 
धवस्या में ही विधवा हो जाती है.) 
प्रनुसुदया के सारे उपदेशञों का सार उन्हीं के शब्दों भें है : 
सहज अ्पावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहै. “+अरण्य काड 9 
(स्त्री स्वभाव से ही श्रपविद्र है. पत्ति की सेवा करने से ही उसे सद्गति 
प्राप्त होती है) | 
हमें पह नोट करने के लिए क्षमा किया जाए कि यह एक सहज भ्रपावन 
नारी का ही दूसरी सहज श्रपावन नारी को दिया गया उपदेश है क्या जो स्व- 
भाव से ही भ्रपवित्र है, उस फी भी शुद्धि हो सकती है? 
प्ररण्य कांड मे ही कुछ ही श्रागे जाने पर कागभुशुडि भ्रनुसूइया का पूर्ण 
समर्थन कर रहे हैं : 
श्राता पिता पूत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरसत नारी 
होइ बिकल सक मन न रोकी, जिमि रविमनि द्रव रविहिं बिलोकी 
--प्ररण्य काड, 28-48 
(हे गरुड, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही, चह चाहे भाई हो, पिता हो या 
पत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है श्रौर श्रपने मन को रोक नहीं सकती. 
जैसे सुर्य को देख कर सुर्यकांत मरि! पिघल जाती है, बसे ही सुंदर पुरुष फो 
देख कर स्त्नी पिघल जातो है.) 
क्या सुंदर स्त्नी फो देख कर पुरुष भी नहीं पिघल जाता? तब न जाने यह 
एकतरफा डिग्री पयों? 
स्त्रियों के बारे में श्रयवा स्त्री धर्म के बारे में किस का क्या सत है, श्रव हम 
इस प्रसंग फो थोड़ी विश्वाति लेने दें. इस श्रवत्तर पर झ्रव हम रामचरितमानस 
के फथासुत्र फो पकडेपकड़ वहा पहुच जाते है जहाँ लक्ष्मण मूल, फल, फंद लेने 
फे लिए बन में गए हुए हैं, रामचद्र सीता पर भ्रपनी भावी पोजना प्रकट फ्र 
मुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुझीला, मैं कछु करद ललित नर लीला. 
तुम्ह पावक मह करहु निवासा, जौ लगि करों निसाचर नासा. 
“-अभरण्य काठ, 42-7 


है| 


(है सुशीले, प्रिये, मेरा एक सुंदर व्रत--नियम--घुनो. में कुछ मनोहर 
मनुप्यलीला करूंगा. इसलिए में जब तक राक्षसों का नाश करुं, तब तक तुम 
प्रग्ति में निवास करो, ) 

रामचंद्र की श्राज्ा के श्रनुसार सीता स्वयं तो भ्रर्नि भे प्रविष्द हो गई भ्रौर 
हम को वहां रख गई जिस का शील श्रौर रूप सीता जैसा ही था. लिणा 
ही हैः 

निज प्रतिविब राखि तहं सीता, तेसइ सीन रूप सुबिनीता 
“+अंरण्य काड, 42-2 

न जाने रामचरितमानस में यह सीता के भ्रग्निप्रवेश की कल्पना क्यों को 
गईं है? हमें इसी बात का ध्यान बना रहता है कि जब सौता वास्तविक सीता 
नहीं थीं, तो रामचंद्र का उन की खोज करना, रामराचरण युद्ध भर राक्षसों का 
वध शझ्रादि सभी भ्रपना मुल्य और महत्त्व गंवा देते हैं. सारे रामचरितमानस को 
ऐप्तिहासिकता ही बालू को भीत बन जाती है, श्रधिक सोचने पर लगता है कि 
स्त्रियों के संबंध में जो हडडीगतमज्जागत विचित्र संस्कार हैं, उन की पवित्रता 
तथा दोौर्दल्य के संबंध मे जो पुरुष पक्ष की घारणाएं हैं उन्हीं के कारण राम- 
चरितमानस में इस कल्पना ने स्थान पाया है. प्रदन पैदा होता है कि यदि रामचंद्र 
बन में वास्तविक सीता को बिना श्रग्नि में प्रवेश कराए स्वयं निश्चित नहों रह 
सकते थे, तब उन्हें श्रयोध्या में ही छोड़ श्राना उचित था. रामचरितमानत की 
यह कल्पना पर्याप्त चित्य है. 

श्रव सीताहरण हो चुका है. रास्ते मे भिलनी से भेंट होती है, स्त्री की निंदा 
का एक प्रस॒ग श्रा गया है. भिलनी कह रहो हैः 

केहि विधि अस्तृति करी तुम्हारी अबम जाति मैं जडमति भारी 

झधम ते अधम अ्वम अति नारी, तिन्‍्ह मंह में मतिमद अधारी- 

--अरण्य काइ, 62-,2 

(है नाथ, मे श्राप की स्तुति किस तरह करूं? में श्रघल--नोच---जाति हूं 
श्रोर मेरी भारी जडबुद्धि है. हे पाप का नाश करने वाले, जो नीचों से नीच हैं, 
स्त्रियां उन से भी नीच हैं, में उन में भी मंददुद्धि और गंवारिन हूँ ) के 

यदि किसी जाति के श्ररद्धांश के दिमाग से कीलें ठोकठोक कर यह बात बेठाने 
का निरंतर प्रयास किया जाए कि जो नीचों से नीच है उस से भी बह नौच हैं, 
तो फिर भला उस जाति की उन्‍नत्ति कंसे ही सकती है” 

सिलनी ही वया, स्वयं रामचंद्र कह रहे हैं: 

राखिश्र नारि जदपि उर्‌ माही, जुबती सास्त्र नृण्नि बस नाही. 
ब-भद्रसण्प कांड, 655-7,5 
(स्त्री की चाहे हृदय से लगा कर रखो, तो भी स्त्री, ज्षात्त्र श्ौर राजा 


किसी के वश में नहों रहती.) 
इस समय रामचंद्र विरहव्याकुल पुरुष की नरलीला कर रहे हैं. इसलिए 


. नव नामीका॥ काम आकाला«.... सच का... ९००. हक'ए" गाह+ कहकर ०-पेबामा गया जाना. 


श्राप चाहें तो उन की सम्मति फो भ्रधिक मूल्य न भी दें इसी प्रसग में रामचद्र 
लक्ष्मण को भी संबोधित कर के कह रहे हैं: 
लछिमन देखत काम ग्रनीका, रहहि धीर तिन्‍्ह के जग लीका 
एहि के एक परमवल नारी, तेहि तें उबर सुभट गोइ भारी 
“->अरण्य काइ, 07-60 
(हे लक्ष्मण जो लोग फामदेव की सेना फो देख कर धीरज रखें वे ही संतार 
में मान्य होंगे इस कामदेव का एक परम बल है--स्न्नी. जो कोई उस से उबर 
जाए वही भारी योद्धा है ) 
वया स्त्री कामदेव का परसवल छोड कर श्रीर फुछ नहों है? 
श्रागे फिर रामचद्र ने श्रपने कथन फो दोहराया है 
लोभ के इच्छा दभ बल, काम के केवल नारि, 
क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहृहि विचारि --श्र*ण्य काइ, 69 
(मुनिवरों ने घिचार कर कहा है कि लोभ का बल तो इच्छाए श्र दभ--- 
थासड---हैं, कामदेव का बल केवल स्त्रो हो है और क्रोध का चल कठोर वचन हूँ ) 
लगता है मुनिचरों ने विचार कर नहीं कहा. नहीं तो स्त्री को फेवल कास- 
देव का बल नहीं कहते. जिस प्रकार उन्होने इच्छान्रो श्रीर दंभ को लोभ का 
सूल कहा, कठोर बचन को क्रोध का मूल फहा, उसी प्रकार यदि वह विचार से 
फाम लेते तो क्‍या चित्त की फिसी चृत्तिविशेष को ही काम का मूल भो नहों 
ठ5हरा सकते थे” 
लेकिन यह क्या कि न रहे बास श्रोर न बजे बासुरी' 
श्रभो रामचद्र का कथन शप नहीं हुआ है श्रागे नारद मुनि को सबोधित 
कर वे कहते हैं " 
काम क्रोध लोभादि मद, प्रवल मोह के धारि, 
तिन मह अति दानन दुखद, माया रूपी नारि 
“>अरण्य काट, 76 
(काम, क्रोध, लोभ मद श्रादि प्रचल मोह की घाराए हूं. उन में श्चत्यत 
कठिन दुख देने वाली माया रपिशी स्त्री है ) 
सुन मुनि कह पुरान श्रुति सता, मोह विपिन कहूँ नारि बसत्ता 
जपतप नेम जलासथ नगरी, होडइ ब्रीपम सोसे सब नारी 
काम कोध मंद मत्तर भेका, इनही हरपद बरपा एका. 
दुर्वामना कुमुद समुदाई, निन्‍ह फहू सदा सरद सुखदाई 
धर्म सकल सरसीरह व दा, होड हिम निन्‍्हहि दहइ सुख मदा. 
पुनि ममता जवास बहुताई पलुहे नारि मिसर रितु पाई: 
पाप उलूक मनिकर मुखकारी, नारि निबिड रजनी ग्रधियारी 
युद्धि बल सील सत्य सत्र मीना, बनसी सम ज्रिय बहुहि प्रवीना 
“-++>अग्ण्प छाड, १€-7 ,2, 3,4 
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ः (है मुनि सुनो. पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन में नारी 
बसंत ऋतु है. वही ग्रीष्म ऋतु हो कर जप, तप, नियम श्रादि सब जलादायों 
को सुखा देती है. वही स्त्री वर्षा ऋंतु रूपिणी हो कर काम, क्रोध, मद, मत्सर 
श्रादि मेढकों के लिए सुख देने वाली हो जाती है श्रौर दुष्ट वासनारुपी कुमु- 
दिनियों के समूह को सदा सुख देने वाली शरद ऋतु रुपिणी हो जाती है. 
मंद--थोड़ा---सुख देने वालो स्त्री हेमंत ऋतु रूपिणी हो कर समस्त धर्म रुपी 
कमलों के समू हों को पाला वन कर सार डालती है, फिर शिशिर ऋतु हो कर 
वह ममता रुपी जवासे को खूब हराभरा कर देती है. स्त्री रूपिणी घोर भ्रंघेरी 
रात पाप रूपी उल्लुग्रों के समूह को सुख देने वाली है श्रौर बुद्धि, बल शीतल 
तया सत्य---इन मछलियों के लिए स्त्री बंसी रूपिणो हो जाती है. ऐसा चतुर 
लोग कहते हैं.) 
नारी के दुर्गंशों का इतना मनमोहक काव्यमय सहस्ननाम सुना कर श्रंत में 
रामचंद्र ने ही नारद मुनि से कहा है : 
अ्रवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सव दुख खानि, 
ता ते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि. 
--अ्ररण्य काड, 77 
(इस तरह स्त्रियां श्रवगुणों की जड़, पीड़ा देने वाली ओर सब दुखों की 
खान हैं. यही सब समझ कर में ने तुम को विवाह नहीं करने दिया.) 
नारद मुनि श्राखिर मुनि थे. भ्रच्छा ही हुआ कि वह रामचंद्र से यह नहीं 
पूद्ध बंठे कि यदि स्त्रियां सब श्रवगुणों की मूल, पीड़ा देने वालो श्रोर दुख 3 की 
खान हैं, तो फिर श्राप ही क्‍यों सीता की खोज मे वनवन भटक रहे हैं? हृ 
यह एक श्रत्यंत दारुण प्रदन होता. ऊपर की चौपाइयों में काव्य के निलार के साथ 
जब उन में श्रभिष्यक्त विचार की तुलना फी जाती है, तब तो ऐसा मालूम होने 
लगता है कि न जाने कंसे कनकघट में विष की बूंदें समा गई हैं. 
कितु तुलसीदास तो कदाचित इतना ही कहना चाहते हैं: । 
दीप सिखा सम जुवतिजन मन जनि होसि पतंग. “-अरण्य कांड, 58 
(युवतियों का तन तो दीपशिखा के ससान है, भर पुरुषों का क्या केवल 
अमर या सुको मल पतंग के ही समान है? ) डे 
यह देख कर श्राइचर्य होता है कि तुलसीदास युवतियों को दीपशिखा तो 
मानते ही थे, शायद वह उन की स्वतत्रता के भी परम विरोधी थे. बात की 
बात है. कर तो रहे हैं वर्षा ऋतु का चर्णन, कितु क्या गजब की उपमा दे 


हः न 
महावप्टि चलि फूटि किआरी, जिमि सुतत्र भए विगरहि नारी 
ह --किप्किधा काड. 76-4. 


(भारी वर्षा होने पर क्यारियां इस तरह फूट घलीं जिस तरह स्वतंत्र हो 
जाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं.) 


इस चौपाई मे स्पष्ट हो सनुस्मृति के प्रसिद्ध इलोक की छाया है जिस का 
भ्राशय है कि स्त्री कुंश्रारी रहती है तो पिता रक्षा फरता है, युवती होने पर 
पति रक्षा करता है, बुढापे में पुत्र रक्षा फरता है--वह्‌ किसी भी अचस्या मे 
स्वतंत्रता की भ्रधिकारिणी नहीं है. 
जिस देश की माताएं ही परतंत्र होंगी, वह देश या तो स्वतंत्र हो नहीं 
सकता, यदि हो भी जाए तो रह नहीं सकता. 
के कक प्रकार स्त्रियां स्वतंत्रताभिमुख ही हो जाएं तो समुद्र ने रामचंद्र 
कहा हैः 
ढोल गवार भृद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अभ्रधिकारी, 
“सुंदर काड, 62-3 
(ढोल, गवार, शुद्र, पशु और स्त्री--यें सब ताडना के श्रधिकारी हैं.) 
ढोल और पश्ञु फे साथ हो श्रगर गवार, शूद्ध भोर नारी ताइना के प्रधिकारी 
हैं, तो भारत का बहुमत ताड़ना के ही योग्य हुआ--गंवार भी, शूद्र भी श्रौर 
स्त्रिया भी छुछ लोगो ने 'नारो' शब्द फी तरहतरह की च्याक्या फर फे तुलसी- 
दास की वकालत करने का प्रयास किया है. उन की एक सात्र युवित्युकत वकालत 
यही हो सकती है कि यह एक गवार जलनिधि का फथन है जो किसी भी त्तरह 
श्रनुकरणणीय तो हैँ ही नहीं, ध्यान देने योग्य भी नहीं है. 
रामरावण युद्ध हो चुका है सीता लोद भ्राई है. यह तो फिसी को ज्ञात 
ही नहीं था कि वास्तचिक सीता का कभी हरण नहीं हुश्ला. वास्तविक सोता 
तो भ्रग्नि मे सुरक्षित रहीं रावण तो फेवल उन फे प्रतिधि्ध को, उन जेंसी 
बनावदटी मति को ले गया था. तब भी लोकापवाद के लिए तो स्थान था हो. 
रामचद्र ने सीता को श्रथवा उन के प्रतिधिव को सार्वजनिक तौर पर श्रपनरी 
शुद्धि प्रमाणित करने के लिए कहा प्रतिविव के भ्रग्निप्रवेश द्वारा शोर श्राग में 
से वास्तविक सीता के सकुशल बाहर ञआ्राने से सीता की शुद्धि प्रमाणित हुई 
इस श्ररित परीक्षा के बाद भी सीता के साथ बया दीती, यह स्दंविदित हैं. 
कया यह सब स्त्री होने का श्रभिजश्ञाप नहों फहा जाएगा? 
तुलसीदास ने श्रत्ति संक्षेप मे स्त्रियो के सबंध मे भ्रपनी समस्त धारणा फो 
पुंजीभृत कर दिया है ु 
अवबला कच भूपन भूरि छुघा, धनहीन दुसी ममता बहुधा 
सुख चाहहि मृढ न धमंरता, मति थोरि कठोरि न कोमलता. 
--उत्तर काइ, १67, छुद 7 
(स्त्रियो के केश हो उन के भुषण हैं, उन्हे भूख चहुत लगती है, वे धनहीन 
होतो हैं, दुखी होती हैं, उन मे समता बहुत होती है, वे मूर्सा धर्मरता तो होतो 
नहीं, कितु घुस चाहती हैं. उन से बुद्धि श्रधिक नहीं होती, बे कठोर होती हैं, 
उन में कोमलता नहों होती ) 
नारियों के सवध मे इसी प्रकार के विचार रसने प्रोर उन्हें व्यक्ष करने 
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के लिए हमें तुलसीदास से विशेष शिकायत नहीं है. भारतीय घर्म परपरा के न 
जाने फितने उन्नायकों ने इन्हों चिचारों से मिलतेजुलते विचार व्यवत किए हैं. 
कुछ स्मृतिकारों ने किए हैं, कुछ साधुसंतों ने किए हैं श्रौर कई दिग्गज श्रायों 
ने भी किए हैं 

हमें शिकायत है फेवल तुलसीदास फे उन श्राघुनिक भाष्यकारो से जो तुलसी- 
दास को प्रगतिशील शब्द के वर्तमान श्रयों मे प्रमतिशील सिद्ध करने का प्रयास 
करते हुए लगभग हर विद्या में प्रगतिशीलता का सर्टोफिकेट प्रदान करना चाहते है. 

कम से कम शझ्राधुनिक युग की रमाणया तो तुलसीदास क॑ उवत विचारों 
को मानने से रहीं. वे उन की होली न जलाएं---यही बहुत है. ७ 
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रामचरितसानस से ब्राह?/लए्क्त 


गो तुलसीदास के रामचरितमानस फी रचना में ब्राह्मणशाही के 
निहित स्वार्थों का फाफी हाथ है. उन्हें क्राह्मणशाही फे दहते हुए किले 
से जो मामिक वेदना हो रही थी, वह उत्तर काठ के इस, दोहे से स्पष्ट है. 
बादहिं सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते कछु घाटि, 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आखि देखावहि डाटि 
--उत्तर काड 57- 
(शूद्र लोग ब्राह्मरशों फे साय विवाद फरते हैं--फ्या हम तुम से फुछ कम हूँ? 
जो ब्रह्म फो जाने वही ब्राह्मण है, फहते हुए डांट कर भ्रा्खें दिखाते हूँ ) 
बाह्मणशाही के ढहते हुए किले को गिरने से बचाने के लिए गोस्वामी 
चुलसतीदास ने रामचरित द्वारा गाराचूना लगाने फा प्रयात्त फिया है. हो सकता 
है यह प्रयास जानवुझ कर न किया गया हो, उन के प्रचेतन मन की जडीभृत्त 
हो गई घारणाश्ों फी प्रभिव्यक्षित मात्र हो. यदि ऐसा है, तव तो यह शोर भी 
चिता फा विषय है. वालकाड के श्रारंभ मे ही उन्होंने कहा है. 
बदउ प्रथम महीसुर चरना, मोहजनित ससय सब हरना 
“-वील काट. 2 
(में सर्वप्रथम प्रज्ञान से उत्पन्न सदेहो को दूर फरने वाले ब्राह्मणों के चरणों 
को प्रणाम फरता हूं) हे 
, इस घोपाई फे प्रथम दो चरणों फे एक से श्रधिक प्रर्य हो सकते हूँ में 
सर्वप्रयम प्रज्ञान से उत्पन्न सदेहों को दूर फरने याले द्ाह्मणों (गुणवाचक प्रयोग) 
के चरणो को प्रणाम करता हु, जो प्रज्ञान से उत्पन्न सदेहों को दूर करने चाले 
है. यह पहला श्रयं तो सर्वश्रेष्ठ है, फितु हमे फेंद हैं कि गोसाई तुलसीदास फो 
ऐसा कोई प्रभिप्रेत नहीं. उन फो तो एफ हो श्रर्य श्रभिप्रेत है, श्रोर वह यह है 
कि में सभी ब्राह्मणों फे चरणों फो नमस्कार फरता हूं, क्योंकि दे प्रज्ञान से 
उत्पन्न सब सदेहो को दूर फरने वाले हूँ. 
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राम कथा का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण + ? 
की चर्चा है. एक बहुत हा महत्त्वपूर्ण स्यल वह है, जहां 'हरि गवतार 
हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्य॑ कहि जाइ न सोई. 
“वाल काड 47-.- 
(हरि का श्रवतार जिस लिए होता है, वह कारण बिलकुल ठीकठोक नहीं 
कहा जा सकता ) 
भ्रागे वही कारण बताया भी है 
जब जब होइ धरम के हानी, वाढहि असुर अधम ग्रभिमानी. 
करहि अनीति जाइ नहिं वरनी, सीदर्हि विप्र घेनु सर धरनी 
तव तब प्रभू धरि विविध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा. 
--वाल कांड 747-3,4- 
, (जबजब घर्म की हानि होती है--नीच, श्रभिमानोी, श्रयुर बढ़ जाते हैं श्रौर 
वणनातीत श्रनीति करने लग जाते हैं... जिस से ब्राह्मण, गुरु, देवता श्रौर पृथ्वी 
अर हैं, तबतब प्रभू विविघ श्रवतार धारण कर सज्जनो की पीडा दूर 
करते हें. 
जिन के दुख से कपानिधि हरि का हृदय द्रवीम्ृत होता है, उन मे गऊ पशु 
जगत की प्रतिनिधि हूँ, सुर श्रदृश्य जगत के प्रतिनिधि हैं भ्रोर घरती जड़ प्रकृति 
की प्रतिनिधि है. मनुष्यलोक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र ब्राह्मण ही 
हैं. हे में से मात्र उन्हीं का अरत्तंनाद हरि के श्रवतार का कारण होता 
भ्राया है- 
हरि के श्रवतार के और भी कारण हैं. एक श्रवत्तार का वर्णन इस प्रकार हूँ: 
ह्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सव कोऊ 
विप्र शाप तें दूनऊं भाई, तामस असर देह तिन्‍्ह पाई 
कनककसिपु अरु हाटकलछोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन 
विजई समर वीर विस्याता, धरि वराह वषु एक निपाता 
होइ नरहरि दूसर पूनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा. 
--वाल काड 748-3,4- 
(विष्णु के सर्वविदित जय श्रौर विजय नाम के दो द्वारपाल थे. ब्राह्मणों 
के शाप के फलस्वरूप दोनों भाई श्रसुर हो गए. एक हिरण्यकशिपु श्रौर दूसरा 
हिरण्याक्ष. वे इंद्र के गर्व को दूर करने वाले थे. वे युद्धविजयी तथा विस्यात 
वोर थे उन में से एक (हिरण्याक्ष) को मारने के लिए विष्णु ने बाराह का 
रह घारण किया और टूसरे को मारने के लिए विष्णु ने नरसिह श्रवतार धारण 
केया. ) 
ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शाप, वह 'हरि' के एक बार “मुप्नर' श्रौर 
इसरी बार 'नरसिह बतने का कारण बना. बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि 
झागे उल्लेख है : 
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मुकुत न भए हते भगवाना, तीनि जनम द्विज बचन प्रमाना. 
“+-वाल काड १49- 
(भगवान के हारा मारे जाने पर भी वे मुक्त न हुए, क्योकि बाह्मणों ने 
उन्हे तीन जन्म तक का शाप दे दिया था.) 
एया दस से ब्राह्मण का शाप भगवान के मोक्षदायक बाण से भो प्रधिफ 
बलवान सिद्ध नहीं होता? इसी प्रकरण मे वह लिखते हैं : 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा, कलप एक तेहि बगि अ्रवता रा 
(एक चार ब्राह्मण नारद ने स्वयं भगवान फो श्ञाप दे दिया इसलिए एफ 
कल्प में उसी के कारण जन्म ग्रहण फरना पडा.) 
भगवान भी क्रषाह्मण के ज्ञाय, उस के श्रधिकार से बाहर न रह सके. इसी 
शाप का श्रागे भी उल्लेख है 
श्राप सीस धरि हरपि हिय, प्रभु वहु चिनती कीन्‍्ह 
“वाल काड 
(भगवान ने उन का शाप सिर पर रख कर प्रसन्‍त सन से उन से बहुत 
बिनती को.) 
हम चार फदम भी शझ्ागे नहीं बढ़ पाते कि राजा प्रतापभानु के दारे में 


गुरु, सूर, सत, पितर महिदेवा, करइ सदा नूप सब के सेवा 
“वाल काड 782-2. 
(राजा गुरु, देवता, संत, पित्तर तथा पशथ्वी के देचताप्नों श्र्यात ब्राह्मणों 
को सदा सेवा किया फरता था.) 
ब्राह्मण भ्रगर “गुर! हो तो सेवा समझ में श्राती है, संत पृरुष हो, तो भी 
समझ में श्राती है, फितु वह कुछ भी न हो, फेवल ब्राह्मण होने मात्र से हो 
हे का अधिकारी है. महिदेव॑ ध्रर्यात्‌ पृथ्वी का देवता जो है! वह फिर लिखते 


नाना बापी कृप तडागा, सुमन वाढिका सूदर बागा. 
विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सव तीरथन्ह विचित्र बनाए 
> “चाल काड 782-4. 
(उस ने सभी तीथों से श्रनेक वावली, फुएँ, सरोवर, फुलवारी, सुदंर बाग 
शोर ब्राह्मणों के लिए घर चनवाए तथा देवताश्रों के मंदिर.) 
क ब्राह्मणों के रहने फे लिए पृथक घर क्यो ? कया ब्राह्मण उस युग के 'अदत 


एक फपटी “'मुनि' तक राजा प्रतापभानु से कहता है -. 
कालउ तव पद नाइहि सीसा, एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा 
तपचल' विधप्र सदा वरिआरा, तिन्‍्ह के कोप न कोउ रसवारा. 
जा विध्रन्ह बस करहु नरेसा, तौ तव वस विधि बिस्नु महेसा- 
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चल न ब्रह्मकुल सन वरिआ्आाई, सत्य कहउं दोउ भुजा उठाई. 
विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहिं कवनेहुं काला. 
“वाल कांड . 794-,3 
(तुम्हारे चरणो में काल भी भ्रा कर सिर झुकाएगा, एक ब्राह्मण कुल ही 
अपवाद रहेगा. तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा बलवान हैं. उन के 
कोप से कोई किसी की रक्षा,नहीं कर सकता. हे राजन, यदि ठुम ब्राह्मणों को वश 
में रख सको, तो समझो कि ब्रह्मा, विष्छ तथा महेश भी तुम्हारे वच् मे हैं. में 
दोनों हाथ उठा फर सत्य कहता हूँ कि ब्राह्मणों से कोई पार नहीं पा सकता. 
है राजन, तेरा नाश यदि होगा, तो केवल ब्राह्मण के श्ञाप से ही होगा.) 
राजा भानुप्रताप भी इस से इनकार नहीं करता : 
सत्य नाथ पद गहि नूप भाखा, द्विज गुरु कोप कह॒हु को राखा 
“+वाल काड , 76$-3 
(राजा ने सुनि के पांव पकड़ कर कहा, यह कथन सत्य है. ब्राह्मण और 
गुरु के कोप्र से कोन रक्षा कर सकता है? ) 
राजा के प्रार्थना करने पर मुनि ने उसे ब्राह्मरशों को वश भे करने के उपाय 
बता कर कहा : 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइहहिं सकल विप्र वस तोरे 
करिह॒हि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसग सहर्जाह बस देवा 
“-बाल काइ १६५८-६१ 
(हे राजन, इस प्रकार थोडे से कष्ट से ही सारे ब्राह्मण वश में हो जाएगे. 
फिर वे होम श्रौर यज्ञ करेंगे भ्ौर उस से सारे देवता भी वह मे हो जाएंगे.) 
ब्राह्मरगों के प्रसन्‍न रहने से, सारे देवता भी वश में रहे, तो उन्हे प्रतन्‍न 
रखना फौन नहीं चाहेगा! 
ब्राह्मणों ने निरपराघ राजा भाजनुप्नताप को श्रज्ञानवश शाप दे दिया. 
उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा ने उन्हें ब्राह्मण मांत खिलाने का प्रयास 
किया. लेकिन जब ब्राह्मणों को श्राकाशवाणी के द्वारा वास्तविकता का बोध 
हुआ तो बोले * 
भूषति भावी मिट॒इ नहिं, जदपि न दूपन तोर, 
किए श्रन्यथा होई नहिं, विप्र शाप अति घोर ॥ 
--बाल काड 204 
(राजन, यद्यपि इस में तुम्हारा श्रपराघ नहीं है, तथापि होनहार नहीं मिट 
सकता. ब्राह्मणों का शाप बड़ा घोर है. यह किसी तरह भ्रन्यथा हो ही 
सकता. ) 
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सत्यकेतु कुल कोउ नहिं वाचा, विप्र श्राप किमि होइ असाचा 
_->वॉल काड 204-3 

(सत्यकेतु के कुल में कोई भो नहीं चचा. ब्राह्मणों का शाप प्रसत्य कंसे हो 
सकता है. के 

बजा जोर के इस से श्रधिक भयानक प्रचार की कल्पना की जा सकती 
है? यह पक रावण शौर विभीषण श्रादि के जन्म का है. उन सभी के बारे 

लिखा हैः 

उपजे जद॒पि पुलस्ध्यकुल पावन अमल अनूप, 
तदपि भहीसुर श्राप बस भए सकल अधस्प- 
“वाल काड 206. 

(यदपि थे पवित्र, निर्मल भर श्रनुपम पुलस्‍्त्य के कुल मे उत्पन्न हुए थे, 
तथापि न्राह्मणो के शाप से सब पाप के श्रवतार हुए: ) 

इतना तो तब हुश्ना, जब राजा भानुप्रताप निरपराघ था, वह वास्तव में 
श्रपराघी रहा होता, तो न जाने ब्राह्मणों फा शाप क्यादपा फर ग्रुजरता: 

रावण राज्य का चित्र खौंचते हुए तुलसी कहते हैं 
सुभ आचरन कतहु नहि होई, देव विप्र भुरु मान न कोई. 
“+वाल का 274-4 

(कहीं फुछ भी शुभ श्राचरण नहीं रह गया था. देवताश्रों, ब्राह्मणी तथा 
गुरुओं को कोई नहीं पूछता था.) 

ब्राह्मणों की पुछे, शुभ श्राचरण का श्रनिवाय अभ्रंग है. बिना उस के शुभ 
श्राचरण की कल्पना भ्रसंभव है. इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के मुखू से श्रपने 
चरितनायक की जो स्तुति कराई है, वह भी विचारणीय है 

जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता, 
गो हिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कता- 

(है देवताश्रो फे स्वामी, भक्‍तों के सुखदायक प्रणतपाल भगवान, श्राप फी 
जय हो. आप गौश्रों श्रोर ब्राह्मणो का हित फरने वाले हूं, दंत्यों के वेरी हैँ भर 
लक्ष्मीपत्ति हैं.) 

तुलसी के भगवान गौश्नों झौर ब्राह्मणों का विशेष हित फरने वाले हैं। 

भगवान के अ्रवतार लेने फे कारण वह फिर लिखते हूँ 

विप्र घेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार, 

निज इच्छा निमित तनु माया गन गो पार 
* “-वाल काड. 224. 
(यद्यपि भगवान, साया, गुण झौर इंद्वियो से परे हैं, तो भी उन्होंरि 
ब्राह्मण, मऊ, देवता श्लोर संतो के हित मनुष्य रूप घारण किया.) 

यहां ब्राह्मणों फा उल्लेख सब से पहले श्रौर सतों फा उल्लेस गोौप्ोों तथ 
देवताभों के भी बाद है. 
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राम जन्म हो गया, तो राजा का दान देना स्वाभाविक है. उस का उल्लेख है: 
तब नदी मुख ज्ाद्ध करि जातकरम सब कीन्ह, 
हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहं दीन्ह- 
वाल काड 225- 
(राजा ने नंदी मुखश्राद्ध कर के जातकर्म संस्कार किया श्रौर फिर सुवर्ण 
गाय, वस्त्र श्रोर मणि ब्नाह्मणों कों दान दिए. 
भव तुलसी के इस राम का शरीर सौंदर्य देखिए: 
उर मनिहार पदिक की सोभा, विप्र चरन देखत मन नोभा. 
“-वाल काड 230-3. 
(उन के हृदय में सणियों का हार श्रौर चौकी सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मणों 
फे चरणों का चिन्ह मन को मोहित कर लेता है.) 
भगवान की छाती पर भी ब्राह्मण के चरण का चिह्न ही था और कोई 
वबुभचिह्ध नहों! 
विद्वामित्र रामलक्ष्मण की याचना के लिए राजा दद्वरथ से मिलने श्राए 
हैं. इस भ्रवसर पर लिखा है 
मुनि आगमन सूना जब राजा,मिलन गयउ ले विप्र समाजा 
ब्राह्मणों को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत तक न हो सकता था. 
विद्वामित्न राम तथा लक्ष्मण को साथ लिए जनकपूरी की श्रोर बढ़े श्रा 
रहे हैं. रास्ते मे गया का दर्गान होता है इस अभ्रवसर पर लिखा है. 
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाएं, विविध दान महिदेवन्ह पाए. 
“-वीले काड 244-2. 
(फिर ऋषियों सहित भगवान नहाए. पृथ्वी के देवताओ--न्नाह्मणों ने 
नाना प्रकार के दान पाए.) हे 
राजा जनक विद्ववामित्र से मिलने के लिए श्रा रहे हैं, तो वहां भी 
सग सचिव सूचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ग्याति, 
चले मिलन मुनिनायकाहि, मुदित राउ एहि भाति. 
बाल काड 247 
(राजा जनक प्रसन्त्र चित्त हो मंत्री, श्रनेक योद्धा और ब्राह्मण गुरु तथा 
घराने के लौगों को साथ ले कर विव्रवामित्र से मिलने के लिए चले ) 
राजा जनक का घनुष टूट चुका है. राम के वक्षस्थल पर जयमाला पड़ 
चुकी है. सभी प्रतनन्‍्न हैँ का 
नाचह गावहि विदरुध वधूदी, बारवार कुसु छूटी. 
जह तह विप्र वेद धुनि करही, बदी विरदावली उच्चरही. 
--वाल काड 29#2« 
हा (श्रप्सराएं नाच गा रही हैं. बारबार फूलों की डालियां बरस रही हैं. ब्राह्मरा 





हि... लुक मी आह जी... मज--मान्‍यी मम पैक>पामी बेगम 


यहां भी ब्राह्मण लोग ही बेद ध्वनि फर रहे हैं. दूसरा फर ही फौन 
सकता था! 
परशुराम के साथ वात्तलिप फे समय लक्ष्मण फी वाणी कितनी ययार्यवादी 


बचें पाप अ्रपकीरति हारे, मारतह पा परिय तुम्हारे. 
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, बृथा धरह धनु बान कुछारा 
“-वाल काद, 305-4 
(आप फो मार डालने से पाप लगेगा. श्राप से हारने मे श्रपकोत्ति है. प्राप 
मारे तब भी श्राप के पाव ही पड़ना होगा. श्राप का वचन ही करोडो वो के 
समान है श्राप तो धनुषवाण तया कुल्हाड़ा व्यर्य ही घारण करते हैं ) 
जाति विशेष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में समस्त समाज फी ऐसी घारणा 
हो भौर वह दृढ़ हो गई हो, तो फिर समाज को श्रौर फिस सुरक्षा की श्राद- 
ग्यकता है? 
लक्ष्मण ने कहा 
मिले न कबहु सभट रन गाढे, द्विज देवता धरहि के बाटे 
“-बाल ब्गाड, 308-4. 
(श्राप फो पुद्ध में कभी ऋच्छे योद्ा नहीं मिले प्राह्मण श्रीर देवता घर 
बैठे हो बड़े बनते हैं ) 
यह ब्राह्मगशही के खिलाफ विद्रोह का स्वर था, इसलिए राम से घझागे फी 
पवितयां कहलवा कर ठुलसी ने इस न्वर का गला घोट दिया है 
हमहि तुम्हहि सरबनि कस नाथ्य, कहहु न कहा चरन कह माया 
(हे नाथ, हमारीतुम्हारो वरावबरी फंसी? फहिए न फहा हम चरणों देः 
समान श्रीर कहा प्राप मस्तक के समान! ) 
धनुप टूट गया परशुराम हतप्रभ हो कर तपस्या करने के लिए चने चर्ते 
सम ता विध्वामित्र ने राणा जनफ से फहा 


तंदयि थाई तुम्ह काह थार हथा दम व्यवहार, 
कि 


दूश्ति चिप्र कुल बुद्ध गुठ वेद विदित आचारु. 
+जाल कोड, 379 

(यद्यपि एक प्रकार से भ्रव विवाह तो हो हो गया, तो भी तुम कुल की 
मर्यादा के भ्रनुत्तार सब व्ण्यहार करो. ब्राह्मण वश में बुद्ध प्षोगों तथा गुरमों से 
पूछ कर वेदानुकुल प्राचार करो.) 

यहा भी यंद् के बढ़े लोगों और गुरझ्ो के रहते हुए भो दिता ब्राह्मणों पे 
गुज़ारा नहों. सब से पहुले उन्हों का उल्लेज़ है. 

चप्तिष्ठ पुश् हो फर दशरथ की स्तुति कर रहे हैं 

तुम्ह भुरु विप्र घेनु सर सेवी, तसि पनीन कीरनया देवी, 
“जाल वाड़, 326-2. 
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(श्राप गुरु, ब्राह्मण, गो भौर देवताभ्ों के सेवक हैं श्ौर वैसी हो पवित्र 
महारानी कौसल्या देवी हैं 
क्या यह ऊपर से चतुमु खी दीखने वाली सेवा, श्रंततोगत्वा ब्राह्मणों की सेवा 
ही नहीं ठहरती? शुरु प्राय. ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए गुरु सेवा का मतलब भी 
ब्राह्मण सेवा ही है. ब्राह्मण सेवा तो ब्राह्मण सेवा है ही, गौ सेवा का भी प्रच- 
लित श्रयं ब्राह्मण को गौ दान देना ही रह गया है श्रौर सेवा का मतलब तो 
ब्राह्मण सेवा रहा ही है. 
राम तथा लक्ष्मण की कीत्ति श्रयोध्या पहुंची, तो राजा दशरथ की रानियों ने: 
दिए दान आनद समेता, चले विप्रवर आसिप देता. 
--बाल काड, 327-4« 
(उन्होंने श्रानंदित हो कर दान विए, झौर बिप्रवर श्राशीर्वाद देते हुए विदा 


बारात की तेयारी में भी : 
वाहन अपर अनेक विधाना, सिविका सुभय सुखासन जाना. 
तिन्‍्ह चढि विप्रवर व्‌ दा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा.- 
--वाल कांड, 3322. 
सुंदर पालकियां श्रौर विभान, जिन में बंठने की सुविधा थी तथा कई तरह 
की श्रोर सवारियां भी थीं. उन पर सवार हो कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले. 
, वे ऐसे मालम देते थे, मानों संपूर्ण वेदो के छंद म॒त्तिमान हो कर जा रहे है.) 
सब जनकपुरी में पहुंच गए हैं. यहां भी वही एक बात: 
विप्रव द बदे दुहुं भाई, मनभावती असीसे पाई 
--वाल काड, 340-3- 
(फिर दोनो भाइयों ने ब्राह्मण समाज को नमस्कार किया और मनमाने 
आशीर्वाद प्राप्त किए.) 
राम विवाह की तेयारी हो रही है, ती इस श्रवसर पर भी. 
 सुभग सुआसिनी गावहिं गीता, कर्राह बेद ध्वनि विश्र पुनीता. 
बाल काड 345-2- 
सौसाग्यवती स्त्रियां सुदर गोत गाने लगीं श्रौर ब्राह्मण लोग पचित्र पाठ 


करने लगे 
फिर तुरंत देखिएः 
समयसमय सुर वरर्पाहि फूला, सांति पर्ढहि महिसुर अनुकूला, 
--बाल' काड 357-3- 
(समयसमय पर देवता फूल बरताते हैं. ब्राह्मण लोग अ्नुकुल ज्ञांति पाठ. 
करते हैं.) 
रामचरित मानस में पगपग पर ब्राह्मणों का उल्लेख है, लेकिन क्षत्रियों का 
उल्लेख जातिगत दृष्टि से कितनी बार है? व॑श्यों का तो प्रायः है ही नहीं- दाद्रों 


का जहां कहीं भी उल्लेख हुप्ला है, वहां साथ ही यह घोषणा भो है फि वे नीच 
जाति के हूँ. 
तुलसी के श्रनुसार वेदों को भी ब्राह्मण वेष ही धारण करना पढ़ता हैः 
विप्र वेष धरि वेद सव कहि विवाह विधि दें हि 
--वाल काड 356 
(वेद ब्राह्मणों का वेष घारण फर सपुर विवाह विधि बता देते थे.) 
श्रागे दान दिए जाने की चर्चा है. फहना भ्रनावश्यक है कि दान मात्र ब्राह्मणों 
फो ही मिलने चाला हैः 
चारि लच्छ बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई 
सव विधि सकल अलक्ृृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही 
हे --+वाल काड 363-02 
(फामघेनु के समान शीलवाली सुदर चार लास गाए मंगवाई. उन सब्र को 
सब तरह के गहने पहनाए और प्रसन्‍्तता फे साथ राजा ने ग्राह्मणों को दान दीं.) 
सीता की विदा के समय जनक उसे पहुचाने के लिए चले हैं. 
भूसुर सचिव समेत समाजा, सग चले पहुचावन राजा. 
“+वॉल काड 377-2 
(ग्राह्मण, मन्नीगण श्रौर समाज सहित राजा पहुचाने फे लिए चले ) 
राम सोने जा रहे हैं, तो भो ग्राह्मणों फे चरणों फा स्मरण पधनियारय है: 
सुमिरि सभु गुरु विप्रपद किए नीद बस नेन. 
“वाल काड: 397 
कभीकभी तो ऐसा संदेह होता है कि रामचरित मानस राम फे सहत्त्य से 
भी भ्रधिक ब्राह्मणों का महत्त्य सिद्ध श्रोर स्थापित करने बाला महाकाव्य है. 
राम के राज्यासिषेक फे लिए जोजो तैयारियां प्रावश्यक हैं, उन मे एक 
भ्रादेश यह भी हैः 
पुजहु गनपति गुरु छुलदेवा, सब विधि करहु भूमिसुर सेवा 
“--प्रयोध्या काड' 6-८ 
श (गणेश तथा छुल देवताझों की पूज्रा करो श्र ग्राह्मणों की सद तरह सेद 
फरो. 
दब फे वन गमन के समय भी तुलसी ग्राह्मणों फो नहीं भूततेः 
कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बूंद रघुवीर बोलाए. 
गुरु सन कहि वबरपासन दोनन्‍्हे, श्रादर दान विनय वस कीन्हे 
“-अयोध्या काड 80-: 
(राम ने प्यारे बचन कह फर सब को समझाया. फिर ब्राह्मणों को बुल 
याया ध्ोर गुरु से कह कर उन्हें वर्षों के लिए भोजन दिया भौर भ्रादर, दा* 
तथा विनय से उन्हें प्रसन्‍न फिया. 
य्राह्मणों फो दान देने का फोई भ्रसमय है ही नहीं. तभी तो ऐसे दुख 
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समय में भी वर्षों के लिए भोजन दिया श्रौर लिया जा रहा है. 
बन मे राम वाल्मीकि छुनि से कह रहे हैं: 
मगल मूल विप्र परितोषू, दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू. 
के “-अश्रयोध्या कांड 726-2 
( फा प्रसन्‍न होना ही मंगल की जड़ है. ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों 
कुलों को भस्म कर डालता है.) 
मंत्री सुबंत राम को वन गमन फे लिए विदा कर के श्रकेला लौट भ्राया है, 
तब उस को दक्शा का वर्णन इस प्रकार हैः 
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारेसि गुरु वाभन गाई. 
“अयोध्या कांड: 247-2 
(मत्री नगर में घुसते समय ऐसा सकुचात्ा था मानो उस ने गुरु, ब्राह्मण 
आर गाय मार डाले हों.) 
यहां भी ब्राह्मण को सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयास है. 
दशरथ के श्राद्ध के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भुलते. 
सिघासन भूषन बसन भ्रन्न घरनि धन धाम, दिए भरत लहि भुमिस र भे परिपूरन का म 
“-अ्रयोध्या काड* 777. 
(भरत ने ब्राह्मणों को सिहासन, भुषरा, वस्त्र, भ्रन्त, पृथ्वी, धन, मकान 
सब दिए. उन्हें ले कर ब्राह्मण पूर्ण काम हो गए.) 
छुलसो ने ब्राह्मगों की तुलना में जिन्हें 'नीच' कहा है, उन की चर्चा भी 
भ्रप्रासंगिक न होगी. भरत झोर गुह के प्रेमपुर्णा सिलाप का वर्णन हैः 
लोक वेद सब भांतिहि नीचा, जासु छाह छुई लेइम्र सीचा. 
तेहि भरि अंक राम लघ्‌ भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता. , _ 
“-अ्रयोध्या काड: 794-2 
(लोक झौर वेद में जो सब तरह से नीच है श्रोर जिस की छाया के भी 
छू जाने से स्वान करना होता है, उस निषाद से राम फे छोटे भाई भरत 
लिपट कर मित्र रहे हैं, श्रोर उन का शरीर पुलकायमान हो रहा है.) 
लाख लिपट कर मिलें, लाख पुलकायमान हों, क्या उस से तुलसी की इस 
रेख में मेख लूग सकती है कि निषाद श्रादि, लोक भ्रौर वेद में सब तरह से नीच 
हैं श्रोर उन की छाया के छू जाने सात्र से भी स्तान करना होता है. एक 
निषाद ही क्या, दूसरों की भी खबर ली हैः: 
स्वपच सबर खस जमन जड़ पावंर कोल किरात, 
राम कहते पावन परम होत भृवन विख्यात. 
“अयोध्या कांड” 295 
(चांडाल, भंगी, शबर, खस, यवन, मूर्ख, नीच, कोल, भील, किरात 
इत्यादि सभी राम नाम लेते से परम पवित्र हो जाते हैं, यह वात सारे संतार 
में प्रसिद्ध है.) 


नीच भ्रौर मूर्ख शब्दों के साय इन जातियों की गणना करना, कया यह 
सिद्ध नहीं करता फि तुलसी इन पूरी जातियो को हीन समझते हैं? 
भागे स्वय गृहराज कह रहे हैं 
कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भाती 
“अयोध्या काड 796-7 
(में कायर, कपटी, कुमत्ति, फुजाति और हर तरह से छोक शोर वेद से 
बाहर हू ) है 
फोन सा अ्रपशव्द बचा है, जिस का उपयोग गुहराज अपने लिए नहीं कर 
रहा है? वह लोक श्रौर वेद से बाहर होने पर भी ब्राह्मणशाही फे जाल की 
कितनी बडी मछली है? 
सामान्य रूप से तुलसी फे स्त्नी प्रशसक होने की स्थाति नहीं ही है, फितु 
ब्राह्मणों फी स्त्रिया हों, तो वे तो पृज्य हैं हीः 
गुरुतिय पद बदे दुहु भाई, सहित विप्रतिय जे संग जाई 
“ “अयोध्या काड- 245$- 
(राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों ने ग्रुदक्तो फी स्नियों को नमस्कार किया. 
साथ हो उन ब्राह्मण स्त्रियों को भी, जो सग झाई थों. 
भरत राम को बन से वापस लोठा लाने मे श्रसमथ हो फर स्वयं श्रयोप्या 
लौट शआआाए हैं, प्रौर राज्यानुशासन कर रहे हैं. यह भी ब्राह्मणों से फहते हैं: 
भूसुर वोलि भरत कर जोरे, करि प्रनाम कर विनय निहोरे 
ऊचनीच कारजु भल पोनचु, भायसु देव न कर सकोचु. 
“+अयोध्या कांड: 3-23«2 
(भरतजी ने ब्राह्मणों फो चुला कर उन्हें हाथ जोड़ फर प्रणाम किया झौर 
बड़ी नम्नता से अनुग्रह फी प्रार्थना कर फहा. श्राप लोग ऊंचनीच, भ्रच्छाबुरा जो 
फुछ फार्य हो, उस फे लिए मुझे श्राज्ञा दीलिएगा. संकोच न फीजिएगा. ) 
ब्राह्मणो की प्राज्ञा हो तो श्रच्छावुरा फोई भी फार्य हो सकता है! 
राम सीता को खोजते फिर रहे है, रास्ते मे पूर्द जन्म फर गंघर्व एफ रा्ष्त 
मिलता है. उस फी कथा यों है कि एक बार इंद्र फी सभा में उस ने गान फिया 
उस पर दुर्वासा मुनि प्रसन्‍न नहीं हुए. गंधर्व ने उन्हें प्रनभिज्ञ कह दिया. दस 
दुर्वासा ने उसे श्ञाप दे दिया शोर बेचारे फो राक्षम फा जन्म प्रहण करना पढ़ा. 
उसी पूर्द जन्म के गधर्द फो ठुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बया शिक्षा 
सुनु गधर्व कहउ में तोही, मोहि न सुडाई ब्रह्म कुल द्रोही. 
है --अरण्य दगडद' 39-4 
हि गंधर्व , चुन, में तुके फहता हूं, मुझे ग्राह्मण फुल द्रोही ध्रच्छा नहीं लगता.) 
मन क्रम बचन कृपट त्तजि जो कर भूमर सेव, 
मोहि समेत विरचि सिच बस साके सब देव. --अश्ररण्य काट, 40 
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(जो कोई कपठट का त्याग कर मन, वचन औौर कर्म से ब्राह्मणों की सेवा 
करता है, उस के बस में मुझ्त सहित ब्रह्मा, शिव श्नौर सब देवता हो जाते हैं.) 
सापत त्ताड़त परुप कहता, विपध्र पूज्य अस गावहि संता 
पूजिय बिप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना 

चाहे ! --अ्ररण्य काड 40न 

(ब्राह्मण चाहे जश्ञाप दे, मारे या कटु वचन कहे, तो भी वह पृज्य होता है. 
ब्राह्मण शील झौर गुणों से हीन हो, तो भी उसे पुजना चाहिए और शूद्र ग्रुण 
ओर ज्ञान में निपुरणा हो, तो भी उसे नहीं पूजना चाहिए, ऐसा संत पुरुष 


स्वयं राम के मुंह में डाली गई जाति स्वार्थ मूलक, समाज हित विरोधिनी, 
इन विधली चोपाइयों को श्रौर किसी तरह व्याख्या हो ही नहीं सकती, सिवा 
इस के कि यहां पहुंच कर ब्राह्मणों के निहित स्वार्थों ने एकदम नगा रूप घारण 
कर लिया है. यदि शील और गुण से हीन होने पर भी ब्राह्मणों की पुजा करना 
और गुणों तथा शील ज्ञान में प्रवीण होने पर भी शूद्रों की पूजा न करना ही 
संत मत है, तो फिर अ्रसंत मत झौर किसे कहते हैं? 
ब्राह्मणों को प्रनावश्यक महत्त्व दिलाने का एक और प्रमाण हैः 
मसक दस बीते हिमत्रासा, जिमि द्विजि द्रोह किए कुल नासा-« 
--किष्किधा कांड: 79-4 
(मच्छर भौर डांस ठंड के दुख से ऐसे नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण से ह घ करने 
पर कुल नष्ट हों.) 
यह ब्राह्मणशाही की प्रतिध्ठा का एक भद्भुत प्रयास हैः 
ब्रह्म भ्रस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार. 
जौ न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार. 
“सुन्दर काड: 79. 
(मेघनाद ने हनुमान को पकड़ने के लिए उन पर ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया. 
यह देख कर हनुमान ने मन में विचार किया: यदि में ब्राह्मास्त्र को न सानूँगा, 
तो इस अस्त्र की महिमा मिट जाएगी.) । 
भाई को समझाने में भ्रसमर्थ रह कर विभीषण हात्र्‌ पक्ष में राम के पास 
चला आया है, तो राम कहते हैं: ह 
सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम. 
ते नर प्रान समान मम जिन्हे के द्विज पद प्रेम. 
सुदर काड: 49-« 
(जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं, जो परोपकार करने में तत्पर हैँ, जो नीति- 
मान और दृढ़ नियम वाले हैं श्रौर जिन का ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे 
मनुष्य मुझे प्राण के समान प्यारे हैं.) 
यदि किसी ब्यक्ति या जाति में प्रथम तीनों गुणा हों, कितु मात्र चौया गुश--- 
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बाहाणों के चरणों मे प्रेम न हो, तो उस की क्या ल्थिति होगी? ब्राह्मणों के 
चरणों मे प्रेम होने मे ऐसी कोन सी विशेषता है, श्रयवा उस से ऐसा कौन 
सा समाजहित होता है कि उस कारण वह व्यक्ति श्रयवा समाज राम को 'प्रारा 
के समान प्यारा, हो जाता है? 
' राम ने विस्तार से युद्ध के बारे में कहा हैः 
कवच अभेद विश्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दुजा. 
“लंका काड, 92-5 
(ब्राह्मणों ओर गुरुओं की पूजा श्रयवा ब्राह्मरा गुरुच्चों की पूरा श्रमेद कवच 
है. इस के समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है ) 
इंद्र ने राम के लिए रथ मेजा है, जिस से श्रव ये भी विरयी नहीं रहे हैं. 
इस अवसर पर भी: 
झस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरत पकज सिर नावा. 
“लका काड. 4 
(ऐसा कह कर भोर ब्राह्मरयों फे चरण कमलों मे शीश झुफा कर रघुनाथ 
ने रय चलाया.) 
ब्राह्मणों के चरण फमलों फे समान भ्रमोध फवच भ्रौर दूसरा कौन सा होगए? 
राम रावण का वध कर शोर विभीषण फो राजतितक दे श्रयोध्या लौट 
आए हैं. इस अभ्रवसर पर भी | 
सकल द्विजन्ह मिलि नायऊ माथा, घरम घुरंघर रघुकुल नाथा. 
>उत्तर काड 73-3 
(धर्म के श्राधार, रघुबश फे स्थामी राम ने सब ब्राह्मणों से मिल कर उन 
के चररणों मे प्रशाम किया.) 
धर्मंभीरु पाठकों पर यह रोब गांठा जा रहा है कि 'घरम्म के प्राधार' राम 
भी ब्राह्मणों फो समयग्रसमय नमस्कार करते हैं. 
राम के भ्रयोध्या फे राजसिहासन को सुशोभित करने का भ्रवसर श्राया है, 
तो वसिष्ठ को श्राज्ञा हैः 
सब द्विज देहु हरषि श्रतुस्तासन, रामचद्र वैठहिं सिहासन 
“उत्तर काइ: 27-3 
(सब ब्राह्मरा प्रसन्‍त हो फर श्राज्ञा दो कि रामचद्रजी सिहासन पर चंढें) 
रामराज्य स्थापित हो गया. उत्त की विशेषताप्रों फा वर्णन हैः 
सव उदार सब पर उपकारी, विप्र चरन सेवक नरनारी- 
“>उत्तर कांड 44-4 
न भी उदार हूँ सभी परोपकारी हूँ. सभी नरनारी ब्राह्मणों फे चरणों फे 
बफ 
प्रतीत होता है कि सारा झौदार्य श्रोर सारा परोपकार द्राह्मणो के चरणों 
को सेवा तक ही सोमित है. इतना हो नहीं--उत्तर काड मे दुष्ट पुरुषों के 
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लक्षण इस प्रकार गिनाए गए हैंः 
मातु पिता गुरु विप्र न मानहिं आपु गए अ्ररु घालहि आन हिं. 
विप्रद्रोह सूर द्रोह विसेषा, दंभ कपट जिय धरे सवेपा. 
ह --उत्तर काड 62-3, 4 
(वे माता पिता, ग्रुर, शौर ब्राह्मणों को नहीं मानते श्राप तो गएबीते हैं 
ही भ्रौरों को भी ले ड्बते हैं. वे विशेषकर ब्राह्मणों श्रौर देवताशों से हे प करते 
हैं. दम झौर कपट तो उन में भरा रहता है कितु वे ऊपर से श्रच्छा घेष बनाए 


है.) 
. इन दो चौपाइयों में ब्राह्मणों को न मानने वालों के लिए श्रपदशव्दों के सभी 
पार्याथ इकढठे नहीं किए गए हैं? 
झ्रागे भी श्री रामचद्रजी से कहलवाया हैः 
पुन्‍्य एक जग भहु नही दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा: 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपट करइ द्विज सेवा- 
“उत्तर कांड 67-4 
(ससार मे पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, वह है--मन, कर्म, वचन से ब्राह्मणों 
के चररणों फी सेवा करना. जो कपट छोड़ कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुनि 
तथा देवता उसी के श्रनुकूल रहते हैं.) 
ब्राह्मण समाज फे लिए तुलसी इस से श्रघिक और क्या लिख झोर कर सकते 
थे? इस सारे ब्राह्मरा माहात्म्य को निम्नलिखित चौपाइयो के साथ पढ़िए, जो 
तुलसी ने एक पूर्च जन्म के शृद्व से कहलवाई हैं: 
अधम जाति मैं विद्या पाए, भयउं जथा श्रहि दूध पियाए. 
मानी, कुटिल कुभाग्य कुजाती, गुरु कर द्रोह करउ दिनराती. 
---उत्तर कांड, 763-34 
(नीच जाति का में, विद्या पाने पर बसा हो गया, जता दूध पिलाने पर सांप 
हों जाता है. श्रभिमान, कुटिल, कुभाग्यवाला, कुजाति में दिन रात ग्रुद का 
ब्रोह करता था.) 
इस से बढ़ कर छाद्रों की श्रौर क्या निदा हो सकती है! 
श्रंत में उस शूद्र को ब्राह्मरा का जन्म मिल जाता है. इस का उल्लेख है. 
चरम देह द्विज क॑ मैं पाई, सुर दुलंभ प्रान श्रुति गाई 
“-उत्तर काड. 787-2 
(अश्रंत मे मुझे वह ब्राह्मरा शरीर मिला, जो पुराण तथा वेदों के श्रनुस्तार 
देवताशों को भी दुर्लभ है ) 
ब्राह्मग की निदा करने का फल सुनिएः 
द्विज निंदक' वहु नरक भोग करि, जग जनमइ वायस सरीर घरि.- 
“-उत्तर काड: 2०7०-72 
ब्राह्मूर का निदक बहुत से चरक भोग कर, कौबे का शरीर धारण कर 


जन्म लेतः है. 

इस में सदेह नहों कि तुलसी ने रामचरितमानस में ब्राह्मण पक्षपात फा 
अनुपम उदाहरण उपस्थित किया है. यह पक्षपात या तो उन की श्रपनी जड 
धारणाश्रों की श्रभिव्यक्ति है या फिर ब्राह्मगर समाज के निहित स्वारयों फी 
रक्षा का जानवूझ्ष कर किया गया साहित्यिक प्रयास है. लेकिन हमे डर है फि 
भादी इतिहास लेखक का फैंसला फहीं यह न हो कि ऐसा कर फे तुलसी ने 
स्वय ब्राह्मगो का भी भ्रहित ही किया है. 

सतोष का विषय है कि जनता जगरक है श्रौर श्रव- रामचरितमानस की 
विषली शिक्षाओ्ं का प्रभाव दिनोदिन घट रहा है. कट 
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'तुलसी साहित्य : 
अनुवादों को नुमाइश 


४२१ केदावदास के विषय में फहा जाता है कि उन्होंने “रामचंद्रिका' में 
छुंदों की नुमाइश लगा दी है. छंदों का जल्दीजल्दी बदलना भ्रौर श्रलंकारों 
की भरमार देख कर लोग कहते हैं कि केशव कवि पहले थे, भक्‍त बाद में. 
इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि केशव में भक्तिभावना 
कवित्व से कम थी. 

नुमादश के दृष्टिकोश से देखने पर हम तुलसी को केशव से कम नहीं पाते. 
केशव को छुंदों श्रोर श्रलंकारों का शौक था तो तुलसी श्रनुवादों के दीवाने थे. 
हम तुलसी साहित्य को श्रनुवादों की नुमाइद्य कह सकते हैं इस दृष्टि से यदि 
तुरूसी साहित्य पर विचार किया जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि तुलसी 
सब से पहले भ्रनुवादक थे, भक्त या कवि बाद में. 

तुलसी के घिस्तृत श्रध्ययन की प्रशंसा करनी पड़ेगी. उन के साहित्य में 
वाल्मीकि रामायरा, महाभारत, पुराणों, नाठकों, पंचतंत्र एवं संस्कृत साहित्य 
की फूटकर सुक्तियों के श्रनगिनत श्रनुवाद मिल सकते हैं. ऐसा लगता है कि 
तुलसी बावा को पढ़ते समय किसी भी ग्रंथ का जो स्थल जोरदार लगता होगा, 
उसे वह नोट कर लेते होंगे श्रौर उसे श्रपनी कविता में स्थान विशेष पर प्रयुक्त 
कर लेते होंगे. कहींकहीं तो श्रनुवाद वाले ये स्थल बलपुर्वक ढुंसे गए लगते हैं. 

तुलसी साहित्य के श्रनूदित स्थलों का ज्ञान हो जाने पर पढ़ने वालों को 
बड़ा विचित्र अनुभव होगा. सभवतः एक भी ऐसा मामिक स्थल नहीं है जो 
तुलसी का झ्पना हो, सभी दूसरों के श्रतुवाद हैं. जिन उक्तियों, कल्पनाश्रों 
श्रौर श्रलंकारो के लिए लोग तुलसी के सामने श्रद्धानत हो जाते हैँ, वे सव उधार 
ली हुईं बातें हैं. 

टुलसी साहित्य में भावानुवाद और अ्रंशानुवाद इतने हैं कि उन्हे गिनना 
संभव नहीं है. अ्विकल अनुवादों की संख्या भी कम नहीं है. इस प्रकार लगभग 
आ्राधा तुलसी साहित्य अ्रनवाद है. संभव है, इस से श्रधिक श्रनुवाद भी हों, 


92 


बयोंकि सभी पुस्तकों के समस्त स्थलों को ध्यान में रख रूर तुलसी साहित्य मे 
उन के प्रनुवाद ढूंढना सरल काम नहीं है. संभव है तुलसी के समय मे संस्कृत 
साहित्य की जो पुस्तकें उपलब्ध 'रही हों. भ्रव उन में से कुछ न मिलतो हों. 
में तुलती साहित्य मे संस्कृत ग्रथों से श्रनूदित जितने भी स्थल खोज सका 
हूं, उन सब फो इस छोटे से लेख मे देना सभव नहीं है. उन से एक छोटोमोटी 
पुस्तक वचन सकती है नीचे कुछ विशिष्ट स्थलों के विषय में चर्चा की जा रही 
है. इन में भ्रधिफांश स्थल ऐसे हैं, जिन्हें ठुलसी साहित्य का मर्म कहा जाता है 
और जिन्हें लोग तुलसी को उद्भावना समझ्न फर प्रसन्न होते 
तुलसी ने वाल्मीकि से बहुत कुछ सहायता ली है. रामकया के श्रतिरिक्त 
लगभग सभी ऋतु वर्णव वाल्मीफि रामायण से लिए गए हैं. 'रामचरितमानस' 
के प्रारंभ में तुलसो ने चाल्मीफि की स्तुति फी है : 
वर्दों मुनिदद कज, रामायन जेहि निरमयउ, 
सखर सकोमल मजु, दोप रहित दूपण सहित 
--रामचरितमानस, वालकाड 
इस सोरढे फी प्रशंसा इलेप शौर मुद्रालंफार के लिए की जाती है. पर यह 
संस्कृत की निम्न सूक्षित का प्ननुवाद मात्र है : 
नमस्तस्मे कृता येन पुण्या रामायणी कथा, 
संदपणापि निर्दोषा संखराषि सकोमला- 
--मुक्तिसुधासार, पृष्ठ 60 
तुलसी राम के अ्रनन्य भक्त ये, उन्होंने रामनाम की वडी महिमा गाई है. 
फहा जाता है कि राम शब्द के दोनों व्यंजनों 'र' एवं 'भ' के विषय मे उन्होंने 
निम्न खोज की हैः 
एक छत्न इक मुकुटमणि सब बरनन पर जोड, 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोउ. 
--रामचरितमानस, वालकाड 
कितनी गहरी खोज है! 'र' एवं “म' दोनों ही जब दूसरे व्यंजनों से मिलते 
हैं तो सदा उन फे ऊपर हो रहते हैं. एक रेफ फे रुप भे श्रौर दूतरा भ्रनुस्वार 
के रुप मे जेसे--मार्ग, सायं. पर यह दोहा महारामायण के निम्न इलोक का 
अनुवाद हैः 
निरदं्ण रामनामेद केवल च स्वराधिकम्‌ 
सर्वेषा मुकुट छत भकारों रेफव्यजनमू.. >-वालबाड इ-३. 
ठुलसी बथादा ने स्थानस्थान पर नारो की ध्रच्छी खबर ली है. वह नारी 
मे श्राठ घुराहया स्थायी रुप से मानते हैं: 
पारि सुभाव सत्य कवि कहही, अवगुन भ्राठ सदा उर रहही- 
साहस अनृत चपलता माया, भय अ्विवेक अ्रशौच अदाया, 
“--रां च मा , लकाकाड़ 
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इस के लिए बेचारे तुलसी पर क्रोध करने की श्रावश्यकता नहीं है, वह 
तो भ्रनुवाद करने भर के दोषी हैं. यह खोज तो चाराक्य की है 
असत्यं साहस माया मात्सर्य चातिलुब्धता, 
निर्गुग॒त्वमशौचत्वं स्त्रीणा दोषा स्वभावजा . - 
न-+भन 
स्त्रियों से संबंधित तुलसी साहित्य में कुछ श्रौर स्थल भी देख लिए जाएं. 
सीताहरण के पदचात राम लक्ष्मण से कहते हैं : 
शास्त्र सुचितित पुनिपुनि देखिय, भूप सुसेवित वस नहिं लेखिय,' 
राखिय नारि यदपि उर माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही 
“रा. च. मा., अरण्यकाड. 
तो क्या राम की नारी विषयक भावनाएं इस प्रकार की थीं? दया प्राश्रम 
को सूना देख कर राम ने समझ लिया कि सीताजी श्रपनी इच्छा से किसी के 
साथ भाग गई हैं? तुलसी ने राम का जैसा चरित्र श्रंकित किया है, उस के 
अनुसार राम का यह वचन उचित नहीं लगता पर तुलसी वबेचारे फया करें? 
उन्हें तो “पंचतंत्र' के निम्न इलोक का भ्रनुवाद करना था: 
शास्त्र सुचितितमपि प्रतिचितनीय स्वाराधितोषपि नृपति. परिशंकनीय , 
अ्रकस्थितापि युदति परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवतां च कुतो वशित्वम 
“--7-205 
दूसरा स्थल कहां मिलता इसे रखने का? 
बालि ने रास से श्रपने वध का कारण पुद्धा तो वहु कहने लगे : 
अनुज वध्‌ भगिनी सुतनारी, सुनु सठ ये कन्या सम चारी. 
इनहिं कुदष्टि विलोक जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई. 
“-रा. च. मा , किप्किधाकाड 
ऊपर की 'प्र्धाली का सीधासाघा श्रर्थ है छोटे भाई की पत्नी, बहन श्रोर 
पुत्रवघ पे चारो कन्या के समान हैं. गिनाई गईं तीन श्रौर बताई गईं चार इसे 
सुधारने के लिए पचासियों भांति श्र की खींचतान होती है. इंसरे, इन्हीं चार 
को कुदृष्टि से देखने की बात क्यों फही गई? क्‍या इन के श्रतिरिक्त माप्ता, चाची, 
सोौसी, मामी एवं नातेरिश्ते से बाहर की नारियो को कुद्ष्टि से देखता कम बुरा 
है? भारतीय आदर्श के प्रमुसार तो परस्त्री माता के समान है _फिर यह मेद- 
भाव क्‍यों? तुलसीदासजी के सामने तो 'अ्रध्यात्म रामायरा' के निम्न इलोक 
के अनुवाद करने का प्रइव था. श्रीचित्य पर विचार कौन करता? 
दुहिता भगिनी शप्रातुर्भा्या चव तथा स्लुपा, 
समा यो रमते तासामेकामपि विमृढधी « 60 
पातकी सतु विज्ञेय स वध्यो राजभि- सदा छः 
ह --किण्किधाकाड, सगे 3 


तुलसी मे पतित्नताश्रो के चार श्रेणीभेद किए हूँ: 
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जग पतिदब्नता चारि विधि श्रहदी, वेद पुराण सत भ्रम कहही- 
उत्तम के अस बस मनमाही, सपनहु आन पुरुष जग नाही- 
मध्यम परपति देखहिं कंसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे. 
धर्म विचारि समु्भि कुल रहई, सो निक्ृष्ट तिय श्रस श्रुति कहई. 
बिनू अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारि जग सोई 
--रा- च. मा, भ्ररण्यकाड 
तुलसीदासजी ने उक्त विभाजन फो प्रभावश्ञाली बनाने के लिए वेद, पुराण, 
सत भ्रोर श्रुति का सहारा लिया है. वे कया स्पष्ट रुप से 'शिवपुराण' का नाम 
नहीं ले सकते ये, जहां से पद लिया गया है. 
चतुविधास्ता, कथिता नार्यों देवि पतिबव्रता 72 
स्वप्नेडपि यन्मनों नित्य स्वप्ति पर्श्वात प्र वम्‌, 74 
नान्‍्य परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीतिता- 
या पित्‌ भ्रात्‌ सुतवत्‌ पर पश्यति सदिधया, 
मध्यमा सा हि कथिता शैलजे वे पतिक्नता. 75 
बुद्व्वा स्वधर्म मनसा व्यभिचार करोति या, 
निकृष्ठटा कथिता सापि सुचरित्रा च पार्वंति 76 
--रुद्रसहिता, पावेतीखड, अध्याय 54 
तुरूसी ने नारियों फो सलाह दी है फि वे घुरे से धुरे पति फा भी झ्पमान 
न करें, भ्रन्यथा उन्हें नरक से भातिभांति के दुख मिलेंगे: 
वृद्ध रोगवस जड घनहीना अध वधिर कऋ्रोधी अतिदीना, 
ऐसेहु पतिकर किय श्रपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना 
“-राच मा, भ्रण्यकाट 
ऊपर के 'धनहीना' श्लौर 'श्रतिदीना' में कया श्रंतर है, इसे तुलसी वादा ही 
जानें. उन्होंने जिस प्रकार फे पत्ति यिनाए हैं, वे 'भागवत' प्ौर 'शिवपुराण 
के निम्न ब्लोकों से लिए गए हैं" 
दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो$पि वा, 
पति स्तीसिने हातव्यों लोकेप्सुभिरपातकी. 
“-भागवत्त, >कघ 3, अध्याय 29-35 
ब्लीव च दुरवस्थ च व्याधित वृउमेव च, 
मुखित दु खित चापि पतिमेक न लघयेत 
““शिवपुराणा, पार्वतीखड, अ्रध्याय 54 
ठुलसो ने परस्द्री दर्शन पय निषेध पारते हुए लिया है. 
जो आपन चाहमसि वल्याना, सुझति सुमति समुचित विधि नाना. 
तो परनारि लिलार गुमाई, तजहु चौथ चदा की नाई. 
“रा चू मा., सदरकाड 
परनारी के मत््तऊ फो चतुर्यो फा चंदा बताने को फल्पना तुलसी फे मस्तिप्फ 
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की उपज नही है. यह तो निम्न सूक्ति का अनुवाद है: 
उदक भूतिमिच्छद्भि: सद्भ: खलु न दृश्यते, 
चतुर्थी चद्र लेखेव परस्त्री भाल पटिटका. 
जो नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे तुलसो ने श्रधम बताया है 
मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी: 
अमितदान भर्ता वेढेही, अधम सो नारि जो सेव न तेही. 
“-रा« च. मा., अरण्यकाड 
इस के विषय मे “'शिवपुराण” का निम्न इलोक देखिए. 
मित ददाति जनको मित अआता मितं सुत , 
प्रमितस्य हि दातार भर्तारं पूजयेत्‌ सदा. 
---रुद्रसहिता, पार्वतीखड, अध्याय 54, श्लोक 50 
तुलसी बाबा वर्णाश्रम घ॒र्में के प्रबल समर्थक थे. उन्होने स्थानस्थान पर 
नीच ब्राह्मण को भी उत्तम शाद्व से श्रच्छा कहा है. 
इसी प्रकार का एक स्थल देखिए: 
पुजिय विप्र शील ग्ुन हीना, सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना- 
दुष्टा वेनु दुही सुनु भाई, साधु रासभी दुही न जाई. 
--रा. च. मा., उत्तरकाड 
क्या दूर की कौड़ी लाए हैं तुलसीदासजी! दुष्ट गाय भी दुही जाती है 
झोर सोधीसादी गधी को भी कोई नहीं दुहृता तो छ्ृद्र भौर ब्राह्मण मे गधी 
और गाय जितना श्रंतर है. इस के लिए जो कुछ कहना हो, चाणक्य नीति के 
निम्न इलोक से कहिए : 
पतितो४पि द्विजः श्रेष्ठो न च शुद्रो जितेंद्रिय . 
निर्दशधा चापि गौ. पुज्या न च दुग्धवती खरी. ---6-5 
एक श्रच्छा मित्र अभ्रपने मित्र के लिए क्याक्या करता है, इसे देखिए- 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गन प्रकटे अवगुर्नाह दुरावा 
विपति काल कर सतगुन नेहा, श्रुत्ति कह संत मित्र गुल एहा._ 
---रा. च. मा. किकिप्धार्कांड 
तुलसी के शब्दों में सन्मिन्न के उक्त लक्षण श्रुति के बताए हुए हैं. कितना 
बड़ा झूठ है यह? उक्त पंक्तियां भत्‌ हरि के 'नीतिशतंक' के निम्न इलोक का 
अनुवाद हैंः 
पापान्निवारयति योजयते हिताय गुद्मानि ग्ूह्मति गरुणान्‌ प्रकटीकरोति, 
आपद्गतं च न जहाति ददीति काले मन्मित्रलक्षरमिद प्रवदति संत - 72 
तुलसीदासजी ने बुरे मित्र से बचने की भी सलाह दी हैः 
आगे कह मृद्‌ वचन बनाई, पाछे भ्रनहित मन कुटिलाई अमन कल 
अ्रस कुमित्र परिहरे भलाई .. --रा.च मा., धाकांड 
इतना क्‍या कम है कि इस बात के लिए तुलसी ने किसी जोरदार पुस्तक 


ली 326 


का नाम नहीं लिया. बसे यह सब 'चासकय नौति' के मिम्न इलोक का धठु- 

बाद हैः 

परोक्ष कार्यहतार प्रत्यक्ष प्रियवादितम्‌, वर्जयेत्तादुश मित्र विषकुम पयोगुखम्‌. 
ँ हक 


सज्जनप्रशंसा शोर दुर्जननिंदा पर भी ठुलसी ने पर्याप्त लिया हैं. सज्जद 
पुरुष अपने श्रतुकुल कौर प्रतिकूल फा भेद फिए बिना ही सब फा उपफार फरदे 
हैं. इस के लिए तुलसी ने फूल का लिया है: 
बदौ सत, समानचित हित अ्रनहित नहिं कोय, 
अंजलिगत सुभ सुमन, जिमि सम सुगध कर दोय- 
_रा. च मा वीलकाड 


यह भावना संस्दत फी निम्न सूदित से ली गईह: 
भ्रजलिस्थानि. प्रुष्पाणि वासयति क्ररद्वयम। 
न हो सुमनसा प्रीतिवामदर्शिणपो,. सेमी: 
--सूक्तिरत्ताकर, 77४ 
मूल इलोक में जो 'सुमनसां, तथा | वामदक्षिणयो:' मे इछेष फा चमत्कार 
है, उसे ठुलसी नहीं ला पाए हैं- 
श्रव हम तुलसी साहित्य के कुछ ऐसे स्थल लेते हैं जो सूदित के रूप में जन- 
साधारण की जिद्ठा पर विराजमान रहते हैं. झधिफ चक्कर में न पड़ फर साठ 
साथ ही वे स्थल भी देते जाएँगे, जिन फे ये क्नुवाद ह: 
कोउ न काहु सुख दुख कर दाता - निज ऊंत कर्म भोग सव ताता 
त _रा थमा, वालकाड 
सुखस्य दू खस्य न कोपि दाता स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक 
प्रारत काह न करहि कुकर __रा, वे मा. अयोध्याकॉड 
बुभुक्षित. किन करोति पापम्‌ --पचतंत्र 2-97 
ग्रघ तजहि बुध सरवस जाता. __रा च. मा. अयोध्याकाड 
सर्वनाशे समुत्पन्ने श्र्द व्यजति ५ डित. -“प्रचतत्र उ्दी 
जननी जोवन विटप कुठारी_ 77 च मा. अयोध्याकाड 
| क्षेवलमेव यौवनवनच्छेदे कुगारा वयम्‌ 
सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिय वोलहि भय त्रास, 
राजधर्म तनु तीनि को, होहिं वेगि ही नास 
हे __रा. च. मा, सुदरकाड 
वैद्यो गुरुश्च मत्नी च यस्य राज प्रियवदा ., शरीरघर्मकोशेम्यः लिप मं परिहीयत- 
--सू क्तिरत्नाकर, 940 
सभावित कह भ्रपजस लाहू, मरने कोटि सम दारुन दाहू 
_रा चे मा भवोध्याकाड 
सभावितस्य चाकीतिम रणादतिरिच्यते- गीता 2-34 
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बांक कि जान प्रसव की पीरा. -+रा. च. मा. वालकांड 
नहिं वंव्या विजानाति गुवी प्रस्नववेदनाम्‌. --सूक्तिरत्नाकर, 450 
उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि, 
प्रीति परीक्षा तिहुन की वैर वितिक्रम जानि- 
दोहावली, 252 
उत्क्ृष्टमध्यमनिक्षष्ट जनेषु मेत्री यद्वच्छिलासु सिकतासु जलेपु रेखा, 
वर निकृष्टजनमध्यम उत्तमेपु यद््‌वच्छिलासु सिकतासु जलेपु रेखा. 
---चृक्‍्तिरत्नाकर, 797 
गिरा -अनयन नयन बिन्रु वानी. --रा. च. मा., वालकाड 
या पश्यति न सा ब्र॒ते या ब्र्ते सानपश्यति सुक्तिरत्नाकर 605 
पंडित सोइ जो गाल बजावा, --रा« च. मा , उत्तरकांड 
पांडित्ये चापल॑ बच: --भागवत' स्कघ 77, अध्याय 2-4 
श्रव हम रामचरितमानस के प्रमुख स्थलों को लेते हैं, जिन के लिए तुलसी 
की प्रतिभा और वर्णन चातुरी की भूरिभूरि प्रशंसा को जाती है. पता नहीं 
पाठकों को यह जान कर कंसा लगेगा कि वे सब के सब भिन्‍नभिन्त ग्रंथों के 
अनुवाद हैं. 
सीता स्वयंवर में विवाह की शर्त की घोषणा की जा रही है : 
रावन वबान महामट भारे, देखि सरासन गंवहिं सिधारे- 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा, राज समाज आजु जो तोरा- 
त्रिमुवन जय समेत वैदेही, विर्नाह विचार वर हठि तेही.. 

--रा च. मा., वालकाड 
उक्त शब्द तुलसी के हों, पर भाव हैं हनुमन्‍नाटककार भवभृति के : 
श्रुणत जनककल्ता क्षत्रिया. शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुठिता यत्र शक्ति 
नमयति धनुरैश यस्तदारोपशैन, त्रिमुवन॒जयलक्ष्मीजनिकी तस्थ दारा. 

--अश्रंक प्रथम, श्लोक 78 

प्रनेक राजाओं ने शिव घन॒व उठाने का प्रयत्न किया, पर सब श्रतफल रहे. 

इस पर दुखी हो कर जनक को कहना पड़ाः 

दीपदीप के भूषति नाना, आए सुनि हम जो प्रन ठाना. 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा, विपुल' वीर आए रनधीरा- 
, कृवरि मनोहरि विजय वडि, कौरति अति कमनीय. 
पावन हार विरंचि जनु, रचेड न धनुदमतीय- 
कहहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न संकर चाप चढ़ावा. 
रहे उठाउव तोर॒ब भाई, तिल भरि भूमि न सकेउ छुडाई 
भ्रव जनि कोउ भाख॑ भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी. 

--रा. च मा.ढ, वालकाड 


उक्त स्थल की दूसरी और चौथी पंक्ति को छोड़ कर शेष सब “हनुमस्नाटक 
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के निम्न इलोक का अनुवाद है: 
ग्राद्ीपात्‌ परतो5प्यमी नृपतय,. सर्वे समम्यागता: 
कन्याया. कलघौतकोमलरुचे- कीर्तेश्व लाभ पर , 
नाकृष्ट न च टकित न नमित नोत्यापित स्थानत. 
केनापीदमहो महद्धनुरिद निर्वीरिमुर्वीतिलम्‌. 
“-पभ्रक 3, श्लोक १0 
रावण शभ्रादि के उठाने पर घनुष किस प्रकार श्रडिग रहा इस का वर्णन 
भी देखते चलिए : 
भूप सहस दस एकहि वारा, लगे उठावन ढरे न दारा- 
डिगे न दंभु शरासन कैसे, कामी वचन सती मन जेसे. 
“-रा- च. भा. वालकाड 
इस में 'एकहि बारा' कहने के लिए तुलसी ने रावण का नाम अपनी भोर 
से जोड़ दिया हैं. शेष सब करामात भ्रसन्‍नराघव नाटक के निम्न इलोक की हूँ: 
बाणस्य वाहुशिखरै: परिपीड्यमान नेद धनुश्चलित किचिदपीन्दु्मोने , 
कामातुरस्य वचसामिव सवविधानेरभ्यथितं प्रकृति चास्मनः सतीनामू. _ 
“--श्रंक प्रथम, इलोक 56 
गुरु की भ्राज्ञा ले फर राम घनुष उठाने चले. लक्ष्मण घरती फो घारण 
फरने वाली शक्तियों फो सावधान फरते हुए बोले : 
दिसि कुजरहु कमठ अ्रहि कोला, धरहु घरनि घरि धीर न डोला. 
राम चहहि सकर घनु तोरा, सजग होहु चुनि श्रायसु मोरा- 
उक्त चोपाई से मिला कर 'हनुमन्नाटक' का निम्न इलोक पढ़ डालिए : 
पृथ्वि स्थिरा भव भूजगम धारयना त्व कुमंराज तदिद द्वितयं दघीया., 
दिवकुजरा कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीया राम" करोति हरकार्मुकमाततज्यमृ. 
“-अक प्रथम, श्लोक 27 
शिव फा घनुष दूठने का समाचार सुन फर परशुरामजी श्रा गए. ये इस 
श्रपराध के लिए बहुत छालपीले होने लगे तो लक्ष्मण थोले : 
छुवत हूट रघधुपतिहि न दोसू, मुनिधिनु काज करिय कत रोस. 
वास्तव में बात यह नहीं थी घनुष छूने से नहीं, फोंचने से हटा था. 
लक्ष्मण झूठ बोले सो बोले, पर मर्यादापुरुषोत्तम राम ने भो यही फहाः 
छुवतहि द्वट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करव अ्रभिमाना. 
इस प्रकार की छठी बात फहना भनुचित है, इस ओर तुलसो फा ध्यान 
नहीं था. उन्हें तो 'पसन्नराधव' नाठक फे निम्न इलोफ फा श्नुवाद फरना थाः 
भया स्पृष्ट नवा स्पष्ट कार्मक पुरवरिण , 
भगवमन्नात्मनेवेदमभज्यत. करोमि किम. 
““अक 4, उलोक 27 
परशुराम बहुत गरम हुए श्रौर युद्ध फी घमफी देने लगे तो राम ने नन्नता- 
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पूर्वक कहाः 
हर्माह तुम्हहि सरबरि कस नाथा, कहहु त कहा चरन कह माथा. 
देव एक गुन धनुष हमारे, नौ गुन परम पुनीत तुम्हारे 
हे “-रा. च. मा , वालकाड 
ग्राह्मत मस्तक के समान होता हे, पर क्षत्रिय पैर तुल्प नहीं होता. दूसरे 
नो घागों वाला जनेऊ क्या परशुराम पर ही था? वह तो रामलक्ष्मण भी 
होंगे. तुलसी ने भ्रनेक स्थान पर रामलूक्ष्मण को यज्ञोपवीतघारी तो कहा ही 
है, हनुमानजी तक के कंधे पर इसे लटका विया है: 
का्घे मूज जनेऊ छाज ---हनुमानचाली सा 
फिर इस उदक्वित को संगत कंसे कहा जाए? तुलसी का ध्यान संगति पर 
नहीं था. उन्हें 'प्रसन्‍नराघव नाटक” के निम्न इलोक का झनुवाद करना थाः 
भो ब्रह्मननं! भवता सम॑ं न घटते संग्रामवार्तापिन: 
सर्वे हीनबला वयं बलवता यूयं स्थिता भूघेनि 
यस्मादेकगण शरासनमिदं सुब्यक्तमुर्वीभुजामस्माक 
भवता पुनर्नेवंगुण यज्ञोपवीत . बलमू. 
हे --अंक 4, श्लोक' 25 
सीता हरण के पद्चात हनुमान लंक़ा पहुंचे और श्रशोक वाटिका मे सीता 
को देया वे रावण की बात का उत्तर देते समय तिनके की श्रोट ले लेती हैं: 
तृन धरि झोंट कहति वेदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही. . 
--रा. च. मा., सुदरकांड 
कथावाचक लोग “तुनधरि' शब्द का श्र्थ करते समय बहुत प्रधिक तूल 
बांधने लगते .हैं. उन्हें वाल्मीकि का निम्न इलोक देखना चाहिए, जिस का प्रनु- 
वाद तुलसी बाबा ने उक्त श्रर्घाली के रुप में किया हैः ह 
चितयती वरारोह पतिमेव पतिन्नता, तृशमतरतः कत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, 
““सदरकाड 72-7 
रावण ने जद सीता के सामने श्पनी पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा तो 
सीता ने उत्तर दिया: 
स्थाम सरोज दाम सम सदर, सोय भुज करिकर सम दशकंधर. 
सो भुज कंठ कितव शभ्रसि घोरा, सुनु सठ अस प्रमान प्रन मोर. 
---रा. च. मा., सुदरकाड 
ये पंक्तियां भी 'हनुमन्नाटक' के निम्न इलोक के अनुवाद रुप से हैं 
विरम विरम रक्ष: कि वथा जल्पितेन, स्पृशति नहि मदीयं कंठसीमानमन्य:, 
रघपति भुजदंडादुत्पलश्याम कांतेदशनुमुख, भवदीयान्‌ निष्कृपाद्‌ वा कृपाणात्‌. 
--अक दशम, श्लोक 76 
रावण चला गया तो सीता दुखी व विनीत हो कर श्रशोक वृक्ष से श्राग 
मांगने लगीं. वह जल कर भरना चाहती थीं: 
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सुनिय विनय मम विटप असोका, सत्य नाम करू हुद मम सोका 
नूतन किसलय श्रनल समाना, देइ अ्रगिनि तन करहु निदाना. 
--रा. च भा. सुदरकाड 
प्रशोक वक्ष की कोपलों को श्रग्निकण या श्रग्नेशिखा समझने की कल्पना 
ठुलसी को नहीं है. वह 'प्रसन्‍नराघव' के निम्न इलोक से ली गई हैः 
कुर सकरुण चेत. श्रीमन्‍्नशोक वनस्पते दहुनकशिकामेका तावन्‌ मम प्रकटीकुरु, 
ननु धिरहिणां सतापाय स्फूटीकुरुते भवानू नवकिसलयश्नेणीव्याजातू कुशानु- 
शिखावलिम्‌. --भ्रक 6, श्लोक 35$ 
थोड़ी देर पश्चात्‌ हनुमान सीता के सामने प्रकट हुए. वह राम के संदेश 
रूप में क्या कहे? पिता का प्रेमसंदेदा पुत्र माता को क्या दे. तुलसी ने यहा 
श्यु गार का बड़ा सर्यादित रुप प्रस्तुत किया है 
पहली बार जब सें ने पढ़ा तो सन उत्लास से भर गया: 
राम कहे वियोग तव सीता, मो कह जगत भयेउ विपरीता- 
नव तरु किसलय मनहु कृसानू , कालनिसा सम निप्ि ससि भानू 
कुवलय विपिन कूतवन सरिसा, वारिद तप्त तेल जनु वरिसा. 
जेहि तरु रहिय करत सोइ पीरा, उरध श्वास सम त्रिविध समी रा. 
--रा» च मा., सुदरकाड 
कहेऊ ते कछु दुख घटि होई, कहहु काहि यह जान न कोई. 
तत्व प्रेम कर मम श्ररु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा. 
सो मन रहत सदा तोहि पाही, समुझि प्रीति रस इतनेहि माही- 
--रा च मा., सुदरकाड 
पर क्या कहूं श्रपने भ्रध्ययत को 'प्रसन्‍नराघव” नाटक के निम्न इलोकों को 
पढ़ कर घारणा वदलनी पड़ीः 
हिमाशुश्चडाशुनंवजलघरो दावदहन 
सरदवीचीवात कुपितफशिनि श्वासपवन * 
नवा मल्ली मलल्‍ली क्ुवलपवन कतगहनम्‌ 
ममत्वद्‌ विश्लेपात्‌ सुमुखि विपरीत जगदिदम 43 
- कस्पास्यापव्यतिकरमिम मुक्तदु खो भवेयम्‌ 
को जानोते निमुतमुभयोरावयो. स्नेहसारम्‌, 
जानात्येक शशघरमुखि! प्रेमतत्व मनो मे 
त्वामेवेत्तत्‌ चिरमनुगत ततुप्रिये कि करोमि --44 भ्रक 6 
राम सागर पर सेतु चना कर सेना सहित पार उतर गए उन्होंने श्रगद 
को रावण फे पास भेजा. बातचीत के बीच रावण राम की सेना की दुर्बलता 
बताता हुआ्ला कहने लगा 
तुम्हरे कटक माहि सुनु अगद, मो सन भिराहिं कवन योधा बद, 
तव प्रमु नारि विरह बलहोीना, अनुज तानु दुस दखित मलीना- 
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तूम सुग्रीवः कूलद्रम दोऊ, अनुज हमार भोरु श्रति सोक. 
शिल्प कर्म जानहि नलनीला, है कषि एक महा बलशीला 
श्रावा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनि हंसि बोला वालि कुमारा. 
कोई भी व्यक्ति बातचीत की इस कुशलता के लिए प्रशंता किए बिना 
नहीं रह सकता. आप को यदि प्रशंसा करना हो तो भवभूति की कीजिए, जिन 
के “हनुमननाटक' में निम्न इलोक हैं: 
राम. स्त्ीविरहेश हारितवंपुस्तच्चिन्तया लक्ष्मण. 


सुग्रीवोष्गदशल्भेदकतया निर्मूलकुलद्गुमा: 
शण्य कस्य विभीषण* स॒ च रिपोः कारुण्यद॑न्यातिथि: 
लंकातकविटकपावकपदुवेध्यी.. मर्मकः कपि:. 

---अ्रंक' 8, इलोक 9 


तुलसी का वर्षा वर्णन बहुत प्रसिद्ध है पर यह बहुत कम लोग जानते होंगे 
कि वह 'भागवत' के दशस स्कथध के बीसवें श्रध्याय का श्रनुवाद है. 
नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं: “ 
दाद्र घुनि चहु शोर सुहाई वेद पर्ढाह जनु वद्ु समुदाई 
(श्रुत्वा पर्जन्य निनद मण्डूका: व्यसुजन गिरा 


तृष्णी शयाना प्रागयद्वत्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये.) 9 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई जस थोरेउ धन खल' बौराई. 
(आसन्लुत्पथवा हिन्य - क्षुद्रनद्यो ध्नुशुष्यती :, 
पुप्रो यथा स्वतत्रस्य देहद्रविकसम्पद:)।..* 70 


ससि संपन्न सोहु महि कैसी, उपकारी की सपति जैसी. 
(हरिता हरिभि: शप्परिद्रगोपश्च लोहिता 
उच्छिलीधुकृतच्छाया नृखा कि श्रीरिव भूरभूृत्‌-) ॥8। 
हरित भूमि तृण संकूल, संमुझ्ति परे नहिं पथ, 
जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त, होहि सद्‌ ग्रथ- 
(मार्माः वभ्भूवु” सदिस्धास्तृणश्छन्ता ह्यसस्कृता:, 
नाम्यस्यमानाः श्रुतपो ह्िजेः कालहता इव.-) 76 
लछिमन देखहु मोर गन नाचत वारिघध पेखि, 
गृही विरति रत हरस जस विष्णु भक्त कंह देखि े 
---रा. च. मा, किप्किधाकांड 
मेघागमोत्सवाहृष्टा: प्रत्यनंदन्‌ शिखंडित:, 
गृहेषु तप्ता निविष्णा: यथाच्युतजनागमे 20 
झपने कलिकाल वर्रान के लिए भी तुलसी बहुत प्रसिद्ध हैं. पर यह वणन 
भी उन का अ्रपना नहीं, 'श्रीमद्भागवत' से बलिया गया है. कुछ उदाहरण देखिए: 
शूद्र कर्राह जप तप ब्रत दाना वेठि वरासन कहहि पुराना. 
शद्र हिजन्ह उपदेर्साह ज्ञाना मेलि जनेऊ लेहि कुदाना. 
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(शूद्रा.. प्रतिगुहीष्यन्ति तपो वेशोपजीविनः, 
धर्म व्ष्यत्यधर्मज्ञा श्रेधिरद्योत्तमासनम्‌) 38 
सुनु व्यालारि कराल कलि मल श्रवगुन आगार, 
गुनोी बहुत कलि काल कर, विनु प्रयास निस्तार 
(कलेदोपनिधे-  राजन्तस्ति « होको महानू गुण , 
कौतेनादेव कृप्णस्य. मुक्तसग:ः . पर ब्रजेतु) 57 
कृतयुग द्वापर चेता, पूजा मख श्रह योग, 
जोगति होय हरिनाम ते, कलि पावहि सो लोग 
“जा. च , मा., उत्तरकाड 
(कते यद्घ्यायतोी विष्णु भेतायां यजतो मर्ख*, 
द्वापरे परिचर्यायां कल्नो तद्धरि कीतेनात ) 52 
“-भागवत, स्कघ १2, भ्रध्याय 3 
वोचार बातें शोर फह फर इस लेख फो समाप्त फरेंगे. तुलसी ने 'प्राक्ृत 
जन गुन गाना नहीं किया, फेवल रास नाम का ही वर्णन किया है. इस का 
कारण यह इस प्रकार बतते हूँ: 
भक्त हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवति घाई. 
रामचरित सर बिनु श्रन्हवाये, सो सुभ जाप न कोटि उपाये 
कसी विचित्र फल्पना है! कवि के स्मरण करते ही सरस्वती ग्रह्मतोक छोड़ 
कर दोड़ी श्राती हैं भ्राने में उन्हें जो श्रम होता है. वह तव तक दूर नहीं होता, 
जब तक वे रामचरित रूपी सरोवर मे स्नान न फर लें राम भवित से भीनी यह 
कल्पना भी तुलसी की अपनी नहीं है. इस के लिए भी वह 'प्रतन्‍्तराघव' के 
निम्न इलोक के कृतज्ञ हैं: 
भटिति जगतीमागच्छन्त्या: पितामह विस्मयात्महति पथि यो देज्या 
वाच. श्रम: समजायत, श्रथ कथमसी मुचेदेन न चेदवगगाहते 
रघुपतिगुणग्रामश्लाधा सुधामयदी घिकाम्‌ “+अक 7, श्लोक 77 
तुलसी ने राम झोर शिव की तुलना करते हुए “दोहादली' से लिखा हैः: 
जो सपतति शिव रावयनहिं, दीन्ह दिए दस माथ- 
सोइ सपदा विभीषणहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ- 
--रा, च. मा , सुदरकाड 
चुउसी ने तो राम को शिव फा भ्रनन्य भक्त झौर शिव फो राम फा प्रेमी 
दिखाया है. फिर यह ऊचनीच दिखाने वाली ठुलना कसी? चात वही है जो में 
पहुले फह चुका हूं. तुलसी अ्रतुवाद के देहुद शोकोन ये. अ्रपनी रचना मे किसी 
स्वर का प्रनुवाद जोड़ने के मोह में उन्हें कुछ भी ध्यान नहों रहता या. उषत्त 
गडबड़ी के लिए भी 'हनुमन्नादक' का निम्न इलोक जिम्मेदार है' 
या विभूतिदंशग्रीवे शिरच्छेदेष्पि शंकरात, 
दर्शनाद्रामदेवस्थ सा विभुतिविभोषणी- 
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झनुवाद की क्षोक में तुलसी को उचितश्ननुचित का ध्यान भा, 
सपने कथन के प्रमाण में हम एक स्थल की और घर्चा करेंगे: 0 
राम वनवास एवं दशरथ मरण के पदचात्‌ भरत राम को भनाने बन गए. 
मार्ग में वह भर्हाज के झ्राश्रम में ठहरे, भरद्वाज को चिता हुई कि भरत का 
स्वागत कंसे करें? पुजा तो देवता समान ही होनी चाहिएः 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेचता तसि पूजा चाहिय जस देवता. 
भरद्वाजजी ने ध्यान लगा कर रिट्धि सिद्धि को बुछाया और भरत का 
उचित सत्कार करने की श्राज्ञा दीः 
रामविरह व्याकुल भरतु सान॒ज सहित समाज, 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज- 
रिड्धिसिद्धियो ने स्वागत का जो सामान प्रस्तुत किया, वह इस प्रकार थाः 
रितु वसंत बह त्रिविध वयारी सब कहूं सुलभ पदारथ चारी. 
“-रा. च. मा., अयोध्याकाड 
सुक चंदन वनितादिक भोगा, देखि हरप विस्मयबस लोगा. 
भ्रयोध्यावासियों को, जिन में भरत भी सम्मिलित थे, चारों पदार्थ 
सुलभ ये. श्रागे इन से भी जोरदार पदार्थ पेश किए. माला, चंदन, स्त्री भप्रादि 
भोग की वस्तुएं. मारा और चंदन तक तो ठीक है, पर भरत जैसे श्रतिथि को 
झोरत पेश करना क्या उचित था? “झ्रादि” शब्द से कोई भविरा का भ्रर्य 
ले तो उसे फोन रोक सकता है? 
इस पंक्ति को भक्त लोग चाहे चुपचाप पढ़ जाते हों, पर यहां भ्रा कर 
झपना मस्तिष्क तो भ्रनेक प्रनचिह्ञी से भर गया. क्या उस समय के रिवि- 
मुनि इतने गिरे हुए थे कि प्रसन्‍्त करने के लिए औरतें थेश करते ये? क्या 
भरत एवं श्रन्य राजकुमार औरतों के शौकीन थे? क्या यह सब तुलसी के 
झादशं के अनुकूल है? यह बात दूसरी है कि ये श्रोरतें भरद्वाज की तपत्या हारा 
निर्मित थीं और भरत इस चक्कर में नहीं श्राए. पर इन के श्रौचित्य का प्रदन 
क्रपने स्थान पर है. 
'रामचरितमानस' के श्रनेक मर्मज्ञों से पूछा, पर समाधान नहीं हुआ. 
बहुतों ने तो माना तहीं कि ऐसा करना अनुचित था. के 
एक बार “चेदांतसार” पढ़ रहा था. मिम्न पक्त पढ़तेपढ़ते यह शका निमृः 


गई: 
पका खकचंदनवनितादिवियय भोगाना कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद्‌ इत्यादि- 
“-ग्रुरु शातस्वामी द्वारा सपादित प्रथम संस्करण, पृष्ठ 70 
तो बात यह थी कि तुलसी बाबा ने “ेदांत सार में से भोग के लक्षरण 
वाली पक्ति नोट कर ली श्र उपयुक्त अवसर देख कर 'रामचरितमानस' में 
जोड़ दो. उस समय बह भुरू गए कि इस का “'वनिता' दाब्द कितना श्रन्थ कर 
सकता है. 
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गैभाग्य प्राप्त हुआ्ला है। सभव है, ठुलता 
तिरिक्त वह फारसी 


के जिन पुस्तकों को पढने का सं 
बदलोई फे चावल समझ 
७ 


बाबा ने उस से भ्रधिक पुस्तक पढी होंगी. सत्कृत फे श्र 


भी विद्वान्‌ ये. श्रत- उनसे के साहित्य के उक्त प्रनुवाद व 
लीजिए. 


ध- पयज्ञ : रामचरितमानस का 
एक असगत प्रसंग 


का सीता के विवाह का झ्रायोजन स्वयंवर कहा जा सकता है? प्राचीन भारत 
की अनेक विवाह विधियों में स्वयंवर का भी उल्लेख किया जाता है. बसे 
सनु द्वारा गिनाई गई विवाह की श्राठ विधियों में स्वयंवर का नाम नहीं है. 
स्वयंवर प्रथा द्वारा वह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता हैं कि प्राचीन काल 
में भारतीय नारी की सामाजिक दशा श्रच्छी थी, वह भ्रपती इच्छा से भ्रपना 
पति चुन सकती थी. 
तुलसीदास ने भ्रपने “रामचरित मानस, में प्राचीन भारत की सभी गोरव- 
शाली प्रथाश्रों का समावेश करने का प्रयत्न किया है. स्वयंवर प्रथा गौरवशाली 
है या नहीं, इस विषय पर तो किसी श्रलग निबंध में विचार किया जाएगा, 
यहां हम केवल इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि सीता कें विवाह के 
प्रायोजन को स्वयंवर की संज्ञा देना कहां तक युक्तिसंगत है? मतलब यह कि 
क्या 'घनुषयज्ञर नाम का भी कोई श्रायोजन होता है? 
तुलसीदास ने सीता के विवाह संबंधी भ्रायोजन को दो नाम विए हूँ: धनुष- 
थज्ञ और स्वयंवर. | 
तव मुनि प्रभु सन कहा बुझाई,चरित एक प्रभु देखिय जाई, 
धनुष जग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा. 
--राम बाल.पू. 208 


पुर पुरव दिसि गे दोउ भाई, जहं धनुमख हित भूमि बनाई. 
“राम. बाल. पृ. 279 


भगति हेतु सोइ दीन दयाला, चितवत चकित घनुषमख शाला. 
-- राम वलि. पृ.220 


तात जनक तनया यह सोई, घनुष जग्य जेहि कारन होई. 
- --राम- बाल. पृ. 224 


पुनि मुनि व्‌ द समेत कृपाला, देखन चले घनुषमख शाला. 
हहे हैं कि कार वाल. पृ, हैँ 
पुछुना चाहते हैं कि यह “घनुषयश्ञ या “घनुषमस कोन सा यज्ञ है! 
दस का विधा किस गह्मसृत्न, स्मृति था ब्राह्मरा प्रंथ में है? तुलसी ने राम के 
सभी कर्म 'लोक वेदानुकूल बताए हैं. क्या कोई रामकथा विशेषज्ञ बता सकता 
है कि 'धनुषयज्ञ' का उल्लेख कित्त लोकिक गाया या वेदवेदांग से है? जिस प्रकार 
धामिक प्रेयों मे श्रौतयज्ञ, स्माते यज्ञ, इ्येन यज्ञ, अ्रशवमेघयज्ञ श्रादि का विधान 
व फल वरित है, वसा 'घधनुषयज्ञ के विषय, भे भी किसी ने पढा है? 
क्या बहुत से लोगों द्वारा इकट॒ठे हो कर किसी घनुष को उठाने का प्रयत्न 
ही घनुषयज्ञ है? इस प्रकार तो जितनों भी वजन उठाने की प्रतियोगिताएं हैं, 
उन सभी को “यज्ञ! कहा जा सकता है. इस प्रकार तो बिना किसी विशेष खर्चे 
के पापाणयज्ञ, लवकड़यज्ञ, वोरायज्ञ आ्रादि का प्रायोजन भी सभव है. 
यदि घतुपयज्ञ में घनुष उठाने या तोड़ने का कार्यक्रम था तो विश्वामित्र फो 
क्यों बुलाया गया? हमारे विचार में यह तुलसी की श्रपनी खोज थी. वाल्मीकि 
ने श्रपनी रामायण में 'घनुषयज्ञ' शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया है. वहां 


. सीता के विवाह सदधी भ्रायोजन को “स्वयवर, भी नहों कहा गया है. 


जनक ने धनुष उठाने की प्रतियोगिता श्रवदय रखी थी. सीता उन की श्रपनी 
कन्या नहीं थी इसलिए वह उस के वर का निरंय स्वय न कर के दावितपरोीक्षा 
अं हा चाहते थे. वाल्मीकि ने सीता फे लिए 'वीर्यशुल्का' शब्द का प्रयोग 
है. 
वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापित्तेयमयोनिजा 
भूतलादुत्यितां ता तु वर्धभाना ममात्मजाम --5 
जनक को इस कन्या से विवाह करने के लिए प्रनेक राजा श्राए. राजा जनक 
ने उन के सामने घनुष उठाने की शत रखी. उस घनुष को कोई नहीं उठा पाया. 
वरयामासुरायत्य. राजानो मुनिपुंगव 


तेपा वर॒यता कन्या सर्वेषा पृथिवीक्षिताम --१6 
वीयंशुल्केति भगवनून ददामि सुतामहम्‌ 
तत॑ सर्वे नृपत्य.. समेत्य मुनिपुंगव 7 
मिथिला मभ्युपागम्य वीय॑जिन्नासवस्तदा, 
तेषा जिज्ञासमानानामैणं धनु रुपाहुतमू_---38 


हनशेकुग हुए तस्लय घनुपस्तोलनेडपि वा. ---१9 
वही चमफीला घनुप में रामरूक्ष्मण को भी दिखाऊगा अगर राम इस पर 
डोरी चढा देंगे तो से श्रपनो श्रयोनिजा कन्या उन्हें दे दूगा 
तदेत्तन्मुनिशादल धनु परमभाग्वरम, 
रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शायिष्यामि सुब्रत... --25 
वद्यस्थ॒ धनुपो राम कुर्यादारोपण मुने, 
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बी 


शा 


| 
सुतामयोनिजां सीता दद्या दाशरथेरहम. . ---26 
न इक 08285 वाल. अ्रध्याय--.66 
वार्ल्म अनुसार धनुषयज्ञ जेस बात नहीं थी. हां, उठाने 
के लिए झनेक राजा श्रपना बलपरीक्षणा कर चुके थे. इस के बाद बह ने एक 
यज्ञ का झायोजन किया था. ऋषियों ने कहा कि हम लोग जनक के यज्ञ मे शामिल 
होगे श्रौर राम उस विचित्र धनुष को देखेंगे. इस प्रकार सब लोगों का मिथिला 
जाना उचित है: 
मेंथिलस्प नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, 


यज्ञ: परमघमिष्ठस्तस्य यास्‍्यामेह वयमू.. --6 
त्व चेंव नरशादल सहास्माभि ग्रमिष्यसि 
भ्रदुभुत च धनुरत्त त्तत्रक द्रष्दुमहंसि.._ --7 


वाल्मीकि रा. बाल, अध्याय---37 

इस प्रकार वाल्मीकि ने “यज्ञ” भ्रौर “घनुष शब्दों का ग्लगगश्नलग प्रयोग 
अदशय किया है पर “'धनुषयज्ञ” नामक नवीन यज्ञ की बात उन्हें नहीं सृप्ती थी. 
वाल्मीकि के झनुसार तो राजा लोग पहले ही साहस छोड़ कर चले गए थे. राम 
को यह धन्र॒ुष बाद में दिखाया गया. तुलसी को झपने राम का यह एकांत परा- _ 
कऋरम नहीं रचा होगा. 'जंगल में मोर नाचा, किस ने देखा?” प्रशंसा की बात 
तो यही थी कि सभी साहतहीन राजाओं के सामने राम धनुष उठाते. जिस 
घनुष को दूसरा कोई घरती से हिला भी न सका, उसे राम ने तोड़ दिया! 

तुलसी ने घनुष उठाने के लिए ही सब राजाओं की उपस्थिति पसंद नहीं 
की, बल्कि राम शोर परशुराम की बातचीत के लिए भो वही समय उचित 
समझा. वाल्मीकि के अनुसार, परशुराम रास से तब मिले थे, जब उन की बारात 
जनकपुर से लौट कर भ्रयोध्या जा रही थी. बड़े लोगों को पराजित या प्रपमा- 
नित कर के ही लोग महान बनते हैं, ऐसी तुलसी की मान्यता रही होगी. ठुलती 
राम को ईश्वर (?) का श्रवतार मानते ये. ईश्वर को सब से महान होना ही 
चाहिए! इसी महत्ता का प्रदर्दात कराने के लिए तुलसी ने घत्रुभंग और परश्षु- 
राम संवाद भरी सभा में रखें जो वाल्मीकि के श्रनुसार एकांत की घटनाएं थीं. 

तुलसी ने धनुर्भग के समय सब राजाओं को एकत्र इसलिए किया था कि 
राम का महत्त्व बढ सके. राजाओं की भीड़ और विवाह की वात सोच कर 
» उन के मस्तिष्क में 'स्वरयंवर”' वाली बात कौंघ गई होगी. उद्दं शय कुछ भी रहा 
हो पर सीता के विवाह में भ्रनेक राजा एकत्र थे. इधर स्वयंवर में भी । 
राजा एकत्र होते हैं तो फिर सीता के विवाह के इस श्रायोजन को 'घनुषयज्ञ 
के साथसाथ “स्वयंवर' भी क्‍यों न कह दिया जाए? 

बस, फिर क्या था! तुलसी बाबा ने उक्त श्रायोजन को स्वयवर का नाम 
दे दिया: 
सीय स्वयंवर देखिय जाई, ईस काहि घौं देइ वड़ाई --राम- वाल. पृ. 237 


जिस प्रकार यह श्रायोजन 'धनुषयज्ञ' नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
हम इसे 'स्वयंवर' कहने मे भी प्रसमर्थ हैं. 'स्वयवर' शब्द का श्रर्थ है बह श्रायो- 
जन जिस मे कन्या भ्रपना पति भ्रपनेश्नाप चुने (स्वयं चुणुते फन्‍्या पति यस्निनु 
स* स्वयचर ) तुलसी ने भी “स्वयंवर' शब्द का यही श्रर्य लिया है नारद भोह 
के प्रसंग में ठुलली ने स्वयवर का वर्णन इस प्रकार किया है ह 
करइ स्वयवर सो नप वाला, झ्राए तह अगरित महिपाला, 
--पृ्‌ - 745 
एहि अवसर चाहिय परम शोभा रुप विशाल, 
जेहि विछोकि रीमी॑ कुभरि, तब मेले जयमाल.- 
प्‌. 746 
निजनिज आसन व॑ैठे राजा, वहु वनाव करि सहित समाजा, 
मुनि मन हरप रूप अति मोरें, मौहि तजि आनहि वरहि न भोरें 
पृ. 747 
सखी सम ले कुग्मरि तव चलि जनु राज मराल, 
देखत फिरइद महीप सव कर सरोज जयमाल. 
प्‌ 748 
(उपरोफत सभी पक्तियां 'रामचरित मानस,” बालकाण्ड से ली गई हैँ ) 
फ्या सीता फे विवाह में भी उन्हें यह सुधिधा थी कि उपस्यित राजसमाद्य 
मे से किसी को अ्रपना पत्ति चुन लें? इस विवाह से सीता तो वया, उन के घर 
थालों या नगरनिवासियों तक फी पसंद का कोई स्थान नहीं था जो भी व्यदित 
घनुपष उठा लेता या तोड़ देता, उसी को सीता पद्ति फे रुप मे स्वीकार करने 
फे लिए विवश थी. है 
यह बात दूसरी है फि, सीता तथा श्रन्य लोग राम फे रूप पर मोहित हो 
कर उन्हों को पसंद कर घुफे थे श्रौर सयोग से राम धनुष तोडने से सफल हुए. 
यदि राम घनुष नहीं तोड पाते या फोई प्रन्‍्य व्यक्ति जनक की प्रतिज्ञा पुरी फर 
देता तो सीता फी स्थिति क्या हो जाती? 
स्वयंचर के भ्रायोजन से तो कन्या फो प्रसन्‍त्र होना चाहिए. इस में उसे 
अपनो पसंद का पत्ति चुनने फा प्रधिकार रहता है. फ्या सीता 'दस श्रायो न से 
असन्‍्न थीं? तुलसी के ही शब्दों में उन की मनोदशा देसिए' 
जामि कठिन सिर चाप विसृरति, चली राखि उर स्थामल मूरति. 
प्‌ 227 
तव रामहि विलोक वैदेहों सभय हृदय विनवति जेहि तेही 
सन हूं मन मनाव अकुलानी .. [. 245 
नीकें निरखि नयन भरि सोभा, पितु पन सुमिरि बहुरि मनु छोभा, 
अहृह तात दारन हुठ ठानी, समुझभत नहिं कछ लाभ ने हानी 
सचिव सभव सिख देद न कोई, दुघध समाज वड अनुचित होई. - 
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कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहं स्पामल भृदु गात किसोरा. 
विधि केहि भांति घरों उर धीरा, सिरस सुमन किमि वेधिय हीरा. 
सकल सभा क॑ मति भें भोरी, अब मोहि संभु चाप गति तोरी. 

पृ. 246 
लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम -कृपन कर सोना. 


प्‌. 
(यह सभी पंक्तियां 'रामचरित मानस! के बाल कांड से ली गई हैं ) 
*. कन्या की प्रसन्‍नता ही माता का सब से बड़ा सुल है. स्वयंवर के श्रायोजन 
से सभी भाताएं प्रसन्‍न होती होंगी. मातापिता के दुखी होने का श्रवसर केवल 
तभी श्रा सकता है, जब कन्या किसी गलत व्यक्ति को वरण कर ले. पर यह 
स्थिति स्वयंवर समाप्त होने पर ही ञ्रा सकती है. 
सीता की माता इस आयोजन से कितनी प्रसन्त्र थीं, यह भी देख लोजिए: 
रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ, के 
सीता मातु सनेह बस वचन . कहद. बिलखाइ 
सखि सब कौतुक देखनि हारे, जेंउ कहावत हितृ हमारे, 
कोउ न बुकाइ कहहि गुरु पाही, ए वालक अस हठ भलि नाही. 
--+राम. वाल प्‌ 244 
भूप सयानप सकल सिरानी, सखि विधिगति कछु जाति, न जानी 
“-राम. वाल. पृ, 245 
जहां कन्या श्रोर उस की माता विवाह की बात पर रोती ओर विलाप 
करती हों, उस झ्रायोजन को स्वयवर कैसे कहा जाए? स्वयवर में कन्या श्रपनी 
इच्छा से वर को जयमाला पहनाती है."रास के गले से जयमाला सीता ने भी 
डाली थी पर श्रपनी इच्छा से नहीं, शतानंद पुरोहित की प्राज्ञा से. 
सतानद तब आयसु दीन्हा, सीता गवनु राम पहि कीन्‍्हा. 
हु “--राम. बाल. पु. 257 
गावहि छबि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली. 
--राम' वाल. 
यह जयमाला सीता ने श्रपन्री इच्छा से पहिनाई होती तो घनुष तोड़ने की 
आवश्यकता हो द पड़ती. वह पहले ही राम का कंठ भ्रपनी जयमाला से सुशो- 
भित कर शुकी होतों. ; हि 
झंत में हम यही कहेंगे कि सीता के विवाह के समय धनुष तोड़ने को दार्ते 
जो. यज्ञ हुआ था, राजा लोग एकत्र हुए थे. जयमाला पहनाई गई थी. पर इसे 
न “धनुषयज्ञ” कहा जा सकता है और न 'स्वयंवर'. कितने भ्राइचर्य की बात है 
कि संकड़ों वर्ध से रामकया पर चर्चा करते समय लोग इन इब्दों का निस्संकोच 
प्रयोग करते श्रा रहे हैं. . ७ 
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रामचरितमानस के 
कुछ असंगत स्थल 


सो रतीय साहित्य में तुलसी के 'रामचरितमानस” फा सब से श्रधिक प्रचार 
हुआ है. यह वात ठीक है पर साथ ही इस में कोई संदेह नहों कि ऐसे 
लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने 'रामचरितमानस' पढते समय मस्तिष्क की खिड़- 
कियां खुली रखी हों. 'रामचरितमानस' के श्रधिकांश पाठकों के मस्तिप्फ फो 
धर्म, श्रद्धा, श्रधविदववास श्रौर स्वर्गंनरक फी घटाएं धरे रहतो हैं. 
यह बात हम इस भ्राघार पर कह रहे हैं कि यदि लोगों ने स्वतन्नमस्तिष्क 
से 'रामचरितमानस' का श्रध्ययन किया होता तो उस फो श्रनेक प्रसंगतियों 
पर उन का ध्यान श्रवद्य गया होता. श्रसंगतियों पर ध्यान जाने फी दशा से 
उन की चर्चा प्रधिक होती. पर हम देखते हैं कि न तो श्रालोचना साहित्य मे श्रौर 
न साधारण जनता में इत्त प्रकार की चर्चा पाई जाती है 
नीचे हम कुछ ऐसे स्थलो को श्रोर संकेत कर रहे हैं जो हमारी दृष्टि मे 
प्रसंगत हैं. 'रामचरितमानत' के भयतों श्रौर विशेषज्ञों से भ्रनुरोध है कि वे हन 
शंकाश्रो का स्वस्थ समाधान फर के हमे श्रनुगहीत करे. ये श्रश इस प्रकार हैं: 
माया नगर के राजा शोलनिधि फी कन्या पर नारदजी मोहित हो गए 
शोर स्वयवर मे उसे प्राप्त करने के लिए विष्छु से सुंदरता मांगने गए 
एहि अवसर चाहिय परम सोभा रूप विसाल 
जो विलोकि रोम कृवरि तव मेले जय माल. 
हरिसन मागहु सूदरताई, होइयहि जातगहरु श्रति भाई 
वहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुक़ी कृपाला- 
अ्रति आरति कहि कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई 
ञापन रूप देहु प्रभु मोही, भ्रान भाति नहिं पावहु ओ्रोही- 
--चाल फाड, पृष्ठ. 746 
नारदजी योगी थे (वेद न देइ सुनहु घुनि जोगी --बाल फांड, पृष्ठ 747 
योगी को शब्ति फम नहीं होती. पोगी भ्रपनी इच्छा से मनचाहा रुप बना 


कक । 


सकता है. नारद योगी होते हुए भी विष्ख़ु के पास रूप मांगने क्‍यों गए? 


पुराणों मे इस प्रकार के श्रनेक प्रसंग मिलते हैं जिन में योगियों हारा इच्छा- 


नुसार रूप बनाने की बात कही गई है. एक व्यक्ति ने तो श्रत्यत सुदर रूप 
बना कर राजा की सेकड़ो लड़कियों से विवाह किया था. योग संबंधी ग्रंथ भो 
इस प्रकार की बात कहते पाए जाते हैं. 
रूप मांगने पर विष्यु ने नारद का भुंह बंदर का बना दिया. नारद के इस 
रूप को देख कर शिव के दो गण स्वयंवर सभा में मुसकराने लगे. राजकुमारी 
ने नारद का वरण नहीं किया तो व्रह बड़ी उलझन में पड़ गए. इसी समय 
शिवगण नारद से यह कह कर भागे कि शोशे मे श्रपना मुंह देखो नारद ने पानी 
में श्रपनी सुरत देखी श्रौर शिवगणों को भारी सा श्ञाप दे डालाः 
मुनि अ्रति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गई छूटि जनु गांठी- 
तव हरगन बोले मुसकाई, निजमुख मुकुर बिलोकहु जाई. 
अस कहि दोउ भागे भय भारी, वदन दीख मुनि वारि निहारी: 
वेष बिलोकि क्रो श्रति वाढा, तिन्हाह सराप दीन्‍्ह श्रति गाढा. 
-- बाल काड, पृष्ठ 749 
हमारो समझ से तो शिवगणों ने कोई श्रपराध नहीं किया था. उन्हें शाप 
देने में नारद ने कौन सी बुद्धिमानी की? क्‍या किसी को वास्तविकता बता देना 
भी अपराध है? नारद बड़ी मानसिक परेशानों मे थे. वह स्वयं को विष्जु॒- 
रूपघारी समझ कर राजकुमारी न पाने की पहेली नहीं सुलझा पा रहे थे. यदि 
शिव के गण नारद को शीद्ा देखने की सलाह नहीं देते तो बेचारे न जाने 
कब तक परेशान रहते? नारद को तो शिवगरणों का उपकार भानना चाहिए. 
एक बात हमारी समझ में यह नहीं श्राती कि नारदजी ने स्वयंवर में 
जाने से पहले शौज्ा क्‍यों नहीं देखा? श्राजकल के तिलकघारी साधुश्नों के 
समान उस समय के बाबा भी अपनी झोली से शीक्षा श्रवश्य रखते होंगे. नारद 
जी स्वयंवर में श्राते समय श्रपना बैरागी बाना रख झाए होंगे. तभी तो शिव 
के गणों ने उन्हें जा कर शीशा देखने की सलाह दी. जि 
लगे हाथ एक बात झ्ौर कह दें. शीशे के बिना नारद भ्रपना बंदर जेसा 
मुंह नहीं देख सके तो फोई बात नहीं थी पर विष्णु ने तो उन का शेष 
शरोर भी भयंकर बना दिया था. श्राइचर्य है कि नारदजी ने श्रपने हाथोपेरो 
पर भी ध्यान नहीं दिया : 
मरकट बदन भयकर देही, देखत हृदय क्रोध भा वेही, 
--वाल' कॉड पृष्ठ; 748 
राजा प्रतापभानु के यहां ब्राह्मण खाने बेठे. जब भोजन परोसा जाने लगा 
तो भ्ाकाशवाणी हुई: 
विप्रव्‌ द उठिउठि गृह जाहू, है वड़ि हानि अन्त जनि खाहू 
भयेउ रसोई भूसुर मांसू. “बाल काड पृष्ठ 777 
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बस फिर कया था? ब्राह्मणों ने श्ञाप दे 
कीन्ह विचार- 


सकोप तब नें नह 
जाइ निसताचर होहु सहित परिवार 
छ्न्न विप्र बोलाई घाले लिए सहित 

धरम >ठमिते समते परिवारा 


ईश्वर राखा रम हमारा, जह 
स॒बत मध्य नाम ते होऊ, जल दाता नें रहहिं कुल कोक. 
बाल काड 


इतने में ही फिर प्राकाशवाणी हुई 
द्विप्रह शाप विचारि न दीन्हा+ नह अपराध भू कछु 
काड प८55- 7 पा 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यहे है कि राज प्रतापभातु फे यहाँ एए लाख 
ब्राह्माण परिवार 2! उन्होंने बिना कोई विचार किए हुए 
शाप फंसे दे *' है त श्ञाप दिया जाता तो सब के मत से झलग 
झलग बातें *' जो ब्राह्मण शाप दे कर (रवार नष्ट फर 
सकते ये, पंया उन मे वार्स्ता फी शा्षित नहीं ये श्राकाशवाण 
के लिए हम पया हैं? वह एक ही दे देती 
धर्यों निर्दोष फो देड ने कैसा विचित्र अर था जो चलाने 

था. शाप के विवेचन पर (कर फभी विचार 


हम काहूके मर्राह न मारे बानरमनुज जाति बारे -जील कीड़े 

वर रावण का उद्द होने फा ही था. उस सीधी दांत 

दयों नहीं फही दि मेँ फिसी फे मारे नहीं सख्गा- उस ने वानः झोौर मनुज दे 
मनुष्य के ह। से मरते मे विशेष पुर घां 


को एप्पों छोड़ दिया १ दया बानर भ्ौर 
ऐसा! लगता है फि ये सब फिस्से राम फया में जोड़ने फे लिए गए गए है 
क्लौर लक्ष्मरप विद्ववामित्र के ये की रक्षा करने गए उहां जो 
हुआ वह इसे प्रकार है 
चले जात मुनि दीन्‍्ह दिखाई, सुनि ताडड' क्रोध करि धाई 
एकहिं बान पान हरि लीन्हा दीन जानि तेहिं (ैजपद दान्ही 
श्राल दगा5 पण्ठ 
कहना यह ८ कि यहां ताइ़का के लिए दीन धब्द का प्रयोग पा 
भेद प्रौर सुबाह पी मा यज्ञ विध्दमष 


उचित है! पा ताडका दी थी? मार 
रियदि राम न 


दवित को स्वामिनी दोन फौन से फ्नोप 
घये निजपद दिया तो ससतार के तत्कालीन अन्य दी 


राम और लक्ष्मण विश्वामित्रजी के संग जनकपुर जा रहे थे. बहुत से ऋषि 
भी साथ थे. मार्ग में गंगा मे नहाए. ब्राह्मणों को बहुत सा दान मिला 
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाएं, विविध दान महि देवन्ह पाए. 
“>>वाल काड, पष्ठ: 270 
ब्राह्मणों को भांतिभांति का दान मिला, यह ठीक है. गगा स्नान के बाद 
लोग दान करते ही हैं. पर हम जानना चाहते हैं कि यह॑ दान दिया किस ने? 
राम ने या ऋषियों ने? हमारे विचार से दोनो ही श्रकिचन थे. उस समय नोटों 
का प्रचलन था नहीं जो साथ ले चलते. ऋषिमुनि लोग पहले तो सपन्‍न नहीं 
होते. दूसरे, ये ब्राह्मणों से क्या हीन कोटि के ये जो ब्राह्मणों को दान करते? 
रही रामलक्ष्मण को ज्ञात, सो उन्हें दशरथ ने विश्वामित्र के साथ खाली हाथ 
भेजा था. खजाना साथ भेजने का कहीं प्रसग ही नहीं झ्राता. 
दशरथ को मृत्यु राम के वियोग में हुई थी. पहले ही स्पष्ट था कि वह 
राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकेंगे. कैकेयी ने राम के वनवास भ्रौर भरत 
के राज्याभिषेक का वर भांगा था. उस ने यह तो नहीं कहा था कि दक्ष 
रथजी राम के साथ न जाएं पर वदारयजी स्वयं यह बात सोच सकते थे. उन 
की समझ में नहीं श्राई तो कोई भी मत्री यह साधारण सी बात बता कर 
समस्या सुलझा सकता था. 
दद्रयजी को राम का वियोग जब श्रस॒ह्य हो गया तो उन्होंने सुमंत से कहाः 
सखा रामु सिय लखन जहं तहा मोहि पहुचाउ 
नाहित चाहत चलन अ्रव प्रान कहउं सति भाउ. 
“अयोध्या कांड पृष्ठ: 453 
हम पुछना चाहते हैं कि दशरथ की इस श्राज्ञा का पालन क्यों नहीं किया 
गया? उन्हें राम के पास पहुंचाने में क्या श्रड्चन थी? 
रावण ने विवश किया तो मारीच सोने का मुग बन कर राम को दूर ले 
गया. वहां जो कुछ हुआ्ला वह तुलसी के दाब्दों मे इस प्रकार हैः 
तव तकि राम कठिन सर मारा, धरनि परेउ करि घोर पुकारा. 
लछिमन कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमिरेसि मन महुं रामा. 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा, सुमिरेसि राम समेत सनेहा- 
अतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुलंभ गति दीन्ह सुजाना: 
“-अरण्य कांड पृष्ठ” 629 
पता नहीं राम ने मारीच का श्रतरप्रेम केसे पहचान लिया? उस के किसी 
काम से तो यह प्रकट नहीं होता कि वह मन में राम से प्रेम्न करता था श्रौर 
विवश हो कर रावण के साथ श्राया था. 
राम का बारा लगने पर उस का सरना निद्चिचत था. श्रगर वह राम का 
प्रेमी या भक्त होता तो उस समय सच्ची बात कह सकता था. वह लक्ष्मण को 
बुलाने के स्थान पर राम को वास्तविकता बता सकता था. इत से सौता का 


चुप 


वन्‍्कल 


हरण भी न होता और रावश भो मारा जाता. 

मरते समय बड़ेवड़ें श्रपराधी भी सत्य बोलने लगते हैं. पर मारोच तो मरते 
भरते रावस का काम कर गया. इस से यही सिद्ध होता है कि मारीच रावरप 
का पक्का श्रादमी था. फिर राम के द्वारा उस का श्रतर प्रेम पहचानना श्रौर 
'मुनिदुर्लभ गति' देना कहां तक उचित है? 

सीताहरण के पर्चात राम प्रत्यत दुखी थे. नारदजी ऐसे मे राम के पास 
गए. वहां का प्रसग तुलसी के शब्दों में इस प्रकार हैः 

नाना विधि बिनती करि प्रभु प्रसन्‍न जिय जानि, 
नारद बोले वचन तव जोरि सरोरुह पानि- 
सुनहु उदार महज रघुनायक सुदर भ्रगम सुगम वर दायक, 
देहु एक वर मागहु स्वामी जद्यपि जानत अत्तरजामी. 

रास ने कहाः 

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करहु दुराऊ- 

कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम्हमा गी 

जन कहु कछु अदेय नहिं मोरे, श्रस विश्वास तजहु जनि भोरे- 

तव नारद बोले हर॒पाई, अस वर मागठ करउ ढिठाई. 

जद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तें एका 

राम सकल नामन्ह ते श्रधिका, होठ नाथ अद्यवन वनधिका. 

राका रजनी भगति तव, रामनाम सोइ. सोम, 

अपर नाम उड़ुगने विमल, वसहु भगत उर बग्योम 

एवमस्तु. मुनि सन कहेउ. कृपासिधु रघुनाथ 

तव॑ नारद मन हरप अति प्रमु पद नायहु माथ- 

“"॑अरण्प काड 547 
इस से बडो सुशामद झौर श्रात्मप्रशसा का प्रसग शायद ही कहां मिले! 

नारद ने कितनी भमुमिका बाघों पर चर क्या मांगा, “श्राप फे-बहुत से नाम हैं 
जो एक से एक चढ़ कर हैं लेकिन राम नाम उन सब नामों से श्रधिक है. श्राप 
फी भक्ति पूरिमा की रात है. राम नाम चदा है, भनन्‍्य नाम तारागण हैं. ये सब 
भपषतों के हृदयरुपी श्राकाश से निवास करें. 

वेशर्मोी की ह॒द हो गई, जब राम ने इस पर अपनी स्वक्ृोति को मुहर रूगा 
दी. फिसी दूसरे के सामने यह प्रस्ताव रख कर स्वीकृति लो जाती, तब ठीक धा- 

चाल्तचिकता यह लगती है फि तुलसी अपने उपात्य राम का नाम सद से 
महत्त्वपूर्ण बताना चाहते थे. उसके लिए तुलसी ने यह प्रसंग चुना. हम पूछना 
चाहते हैं कि क्या इस बात के लिए यह प्रसंग उचित था? क्या इस से राम की 
प्रतिय्ठा कम नहों होती? 

सीताहरण के विषय सें जटायु पहले ही राम को चता चुफा था: 

तब बहू गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भजन भव भीरा- 
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नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही. 
ले दच्छिन दिसि गयेउ गरुसाई विलपति अ्रति कुररी की नाई 
झागे के एक प्रसंग में राम, लक्ष्मण से ४ - 
वर्षा गत निर्मल रितु थ्राई, सुधि न तात सीता के पाई. 
एक बार कंसेहुं सुधि जानौं, कालहु जीति निर्मिष मह श्रानों 
कतहु रहठ जी जीवति होई, तात जतन करि आनहु सोई 
क्या ऊपर की दोनों बातों में कोई सामंजस्य है? जब जटायु बता चुका था 
कि रावण सीता को बलपूर्वक उठा कर दक्षिस की ओर ले गया है तो प्रनि- 
इचय की स्थिति कहां रहो? क्या राम इतना भी नही जानते थे कि रावण 
कहां का राजा है ? वह जटायु से समाचार पा कर श्रकेले ही लंका की शोर 
चल सकते थे या सुग्रीब से लंका में बंदर भेजने की बात कह सकते थे? फिर 
बेचारा सुप्रीव इधरउधघर वानरों के खोजी दल क्यों मेजता? वह वानरों से 
सीध लंका जाने की ही बात कहता. 
इस प्रकार की परस्पर अ्रसंबद्ध बातें देख कर यह श्रनुमाव होता है कि 
तुलसी बाबा या तो भंग पी कर कविता लिलते होंगे या उन्हें श्रपनो रचनाएं 
दोबारा पढ़ना भ्रुचिकर लगता होगा, श्रन्यया यह भूलें किस प्रकार संभव हैं? 
तुलसी ने राम के मुख से लक्ष्मण को श्रपना सगा भाई श्रौर भ्रपनी माता 
का इकलौता पुत्र कहलवाया है : | 
अस विचारि जिय जागहु ताता, मिनहि न जगत सहोदर भ्राता- 
निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्रान अधारा- 
“-+लंका काड, पृष्ठ: 795 
रामकथा की दृष्टि से तो दोनों बातें गलत हैं ही, वैसे भी एक प्रसंग में 
उक्त दोनों वाते नहीं फही जानी चाहिए थीं- एक व्यक्ति एक साथ ही फिसी 
दाग सहोदर अ्ाता और श्पनी मां का प्केला पुत्र नहीं हो सकता. 
तुलसी फे भुलवक्ड़पन फा यह प्रसंग समाप्त फरने से पहले हम एक बात 
ओर फहना चाहते हैं. जन साधारण “हनुमान चालीसा” फो तुलसीदास की 
रचना मानते हैं. पर विद्वानों ने इसे तुलसी के ग्रंथों में स्थान नहीं दिया है. 
हमारा विश्वास है कि हनुमान चालीसा! श्रगर किसी की रचना हो 
सफती है तों वह तुलसी बाबा को. अपने पक्ष में हम फोई वाह्म प्रमाण न दे 
कर एफ आंतरिक प्रमारा देंगे. 'हनुमाव चालीसा' फे प्रारंभ में ही हुमानजी 
के तीन भिन्‍नभिन्‍न पिता बताए गए हैं : 
शकर सुवन केसरी नदन, तेज प्रताप महा जग वबदन- 
अंजनि पुत्र पवन सुत  नामा.3. «०७» 
यह तो हनुमानजी के भक्त लोग ही जाने कि हनुमान के पिता कौन थे? 
इंकर, केसरी या पवन? चौपाई की एक पंक्ति में हनुमान के दो पिता बताने 
का साहस तुलसी के अतिरिक्त श्रौर फौच कर सकता था? 


_._..... अआाँब 


तुलसी और वेद 


लसीदास भवित काल के कवि थे. भक्षित भावना धर्म की शभ्रनेक 
विचारधाराध्रों मे से एक है. घामिक साहित्य फी सर्व प्राचीन पुस्तक 
वेद है, ऐसी धर्मांघ भारतीयों की मान्यता है. इसलिए नास्तिक दर्शनों को 
छोड़ कर सभी दर्शन, सभी संप्रदाय श्रीर सभी मतमतांतर भ्रपने विचारों को 
बेद के श्रनुकूल बताते हैं. भारत का घामिक वातावरण कुछ ऐसा है फि जो 
बात यहां वेदानुकूल सिद्ध हो जाती है, लोग उसे बिना होलोहज्जत फे मान 
लेते हैं महात्मा होने पर भी तुलसीदास इस बात का लोन नहीं सह सके कि 
उन की सान्यताश्रों व उन के साहित्य का श्रधिक से भ्रधिक प्रचार हो. प्रधिक- 
तम लोग उन के स्वर में स्वर मिला कर बोले इसलिए उन्होंने भी अपने 
साहित्य को वेदानुकूल सिद्ध करने का पूरा प्रयत्त क्षिया है. तुलसी फे समय 
तक धार्मिक जगत मे पुराणों फी मान्यता भी वेदों से कम नहीं थो फ्चीर 
भ्रादि सत कवियों के प्रचार से जनता के मानस में संतोसाधुश्नों फी बात फरे 
प्रति भी भ्रादर जाग उठा था. इसलिए तुलती बाबा ने अ्रपनी वात जनता के 
हुदय मे उतारने फे लिए चेदों फे साथसाय पुराणों श्रौर सतों फो भी फष्ट 
दिया है विद्वानों का श्रादर समाज ने सदा किया है, इसलिए फहोंकहीं उन का 
भी स्मरण कर लिया गया है तुलसी साहित्य मे ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे, 
जिन में इन सच को गयाह बनाया गया है: 
वेद पुरान सत मत ऐहू, सकल सुकृत फल राम सनेह. 
--रामचरित मानस, $7 
सहसा करि पाछे पछिताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही 
“--दामब्ररित मानस, 355 
तुलसी ने प्रपने साहित्य में वेद के प्रतिरिकत वेद फे पर्यायवादी धावद श्रति 
भौर प्रागमनिगम फो भी उद्घृत फिया है. प्रागमनिगम शब्द कहों सायसाथ 
झाए हैं, कहीं एकाको. उपत तीनो शब्द वेद के प्रसिद्द पर्योयवारी हैं, फिर 
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भी हम यह बात तुलती साहित्य से ही सिद्ध कर देना उचित समझते हें. बेदों 
को तयी कहा जाता है, पर उन की संख्या चार है. निम्न स्थलों में श्रुति, निगम 
और श्रागस को संख्या भी चार ही बताई गई है: 
चहुं जुग चहुं श्रुति वाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहिं श्रान उपाऊ 
“--रामचरित मानस, 49 
अ्रव्यक्तमूलमनादि तरु, त्वच चारि निगमाग्रम भने. 

+-रामचरित मानस, 602 
ठुलसी बाबा ने वेद एवं उन के पर्यायवाची शब्दों को श्रपने साहित्य में 362 
बार पुकारा है. ऐसा उन्होंने इस काररय किया है कि पढ़ने वाला उन के 
साहित्य को वेदसस्मत मान लेने पर विवश हो जाए. पाठकों की जानकारी के 

लिए उक्त दाब्दों का श्रलगशग्नलग विवररा दिया जाता है : 





ग्रय वेद निगमागम अति योग 
रामचरित मानस 709 34 66 2०9 
दे राग्य सदीपनी 2 न शक 2 
बरथे रामायरप 2 | कलम 3 
पावती मंगल 2 न नन- 2 
जानकी भंगल /। ल+ प्‌ * 2 
रापाक्ञा प्रश्न 2 फल जलथ म्क 2, 
दोहावली 8 प्र पर 70 
कवितावलोी 22. 3 न 25 
” हनुमान बाहुक 2 ््ाा ््ा 2 
गीतावली १9 $ 4 24 
कृष्ण गीतावली ५ न-+ --++ 7 
विनय पत्रिका 50 72 76 48 
सर्वेषोग 220 56 85 367 





तुलसी ने एक स्थान पर वेदों को त्रयी भी कहा है, श्रतः हम ने कुल सख्या 
352 लिखी है. वह स्थल निम्न है : ॥॒ 

ग्रदभत त़्यी किधौ पठई है, मग लोगन सुख देन. 

रे - . >-गीतावली 335 


रामचरित मानस के भिन्‍नभिन्‍न कांडों में उक्त दाब्दों की संख्या का झनु- 
पात्त इस प्रकार है: 


एप8 





कांड चेद निगरमागम श्रुति. योग 
बालकांट 45 


70 [दु 70 
श्रयोध्याकांड 29 8 4 4 
अरण्यवाड 3 ् 7 है है 
फिप्किधाकांड 2 >-++ 2 4 
सुंदरकांड न ४ 2 कु 
लकाकाड 5 ॥४ 3 9 
उत्तरकांड 25 73 3३3 77 
सर्वयोग १09 34 66 2009 





साधारण पाठक ही नहीं, बहुत से श्रध्ययन करने वालों पर भी तठुलतो 
बाबा फा जादू चल जाता है वे तुलती साहित्य को बेद सम्मत ही नहीं, वेदों 
फा निचोड़ श्रीर तुलसी बाबा को वेदों का सर्वेज्ञ पडित माननेकहने लगते हैं 
तुलसी साहित्य मे उत्तम कृति रामचरित मानस को पाचवा चेद मानने मे बहुत 
कुछ बेद व उस के पर्यायों को वारबार दुहराने का ही हत्य है. तुलसी बाबा ने 
रामचरित मानस को जब स्वयं ही वेदपुराण सम्मत फह दिया, तव तो किसी 
को सशय रह ही नहीं गया : 
नाना पुराख निगमागम सम्मत यद्‌ रामायणों निगदित क्वचिदन्यतो$पि, 
स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाया भाषानिवंधमतिमजुलमातनोति- 
पर वास्तविकता कुछ शोर ही है. तुलसी की रचनाएं, जिन भे रामचरित 
मानस भी है, चाहे नाना पुराण सम्मत भले ही हो पर थे वेद से मेल नहीं 
खातों. तुलसी साहित्य का गभोर श्रप्ययदन तो हमे यहा तक कहने फो विवश 
करता है कि तुलसी बाधा ने वेदों का श्रध्ययन नहीं किया था. उन्हें वेदों फी 
साधारण जानकारी थो. जितनी कि लोगों को दूसरों से सुन फर हो जाती है. 
हमारी बात से बहुत से घर्मांघ लोगो के हृदय फो भ्राघात पहुंच सकता है. हम 
इस के लिए क्षमा चाहते हैँ ध्यान रहे हम तुलसी साहित्य की भ्रच्छाईवुराई 
के दिपय मे कुछ नहीं कह रहे हैं : 
तुलती साहित्य मे 26 स्थानों पर चेद, दो त्वानों पर निगम भ्रौर दो स््यानों 
पर श्रुति शब्द उच्चारण फे सबंध मे आए हैं. इन स्थलों मे बेद श्रदि के पढने- 
पठाने श्रौर सुननेध्ुनाने का वर्णन है. इन से न तुलसी फा वेद ज्ञान स्पव्ट होता 
है, न उन फे साहित्य का वेदानुकूल होना. फुछ उदाहरण देखिए : 
कतहु विरुद वेदी उच्चरही, कतहु वेद ध्वनि भूसुर करही. 
--रामचरित मानस, 796 
जहा बठि मुनि गन सहित नित सिय राम सुजान, 
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सुनहि कथा इतिहास सव झगम निगम पुरान. 
--रामचरित मानस, 358 
वेद तथा उस के पर्यायवाची दाब्दों का प्रयोग 79 स्थानों पर तुलसी बाबा 
ने इस प्रकार किया है जो साधारणतया उचित लगता है. इन में 47 स्थानों पर 
येद, 74 स्थानों पर श्रागमनिगम श्रौर- 8 स्थानों पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हुमा 
है. ये स्थल ऐसे साधारण विचारों वाले हैं जिन के वेदानुकुल होने का जन- 
साधारण को भी ज्ञान रहता है. इन में भी 72 स्थल विवादास्पद हैं. 7 वेद 
04 सें व एक झ्ागसनिगम वालों मे. उदाहरखार्थ कुछ स्थल प्रस्तुत किए 
जाते हु; 
कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुन अ्रवगुन साना. 
“---रामचरित मानस, 38 
समांजमनियम फूल फल नाना, हरि पद रति रस वेद वखाना. 
--रामचरित मानस, 58 _ 
वेद कहत, बुध कहत हैं श्रीर कहतु हौ टेरि, 
तुलसी प्रभू सांचों हितू तू हिये की आंखिन हेरि. 
--विनयपत्रिका, 554 
है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर केहिकेहि दीन निहोरै. 
-“-विनयपत्रिका, 570 
धरम न दूसर सत्य समाना, आगम नियम पुरान बखाना. 
--रामचरित मानस, 284 
इन में वे स्थल भी सम्मिलित हैं, जिन में तुलसी ने कलियंग निदा में 
ब्राह्मणों को वेद विवृषक एवं श्रुति बेचक कहा है तथा स्वयं को वेदविहीन 
बताया है. हम ने इस स्तंभ में ऐसे स्थलों की गरणना की है, जिन के श्रौचित्य 
की संभावना हो सकती है. ऊपर उद्धृत स्थलों में ऐसी साधाररा बातें हैं जो 
सभी धर्म ग्रंथों में प्रायः होती हैं. संसार गुणअरवगुण से मिला हुआ है, यम- 
नियमादि का तत्त्व ईदवर प्रेम है, ईश्वर सब से बड़ा मित्र है श्रादि तिद्धांत 
सभी धर्म ग्रंथों में होने चाहिए. 
इस स्तंभ के अ्रंतर्गत जो स्थल विवादास्पद हैं, उन में से भी कुछ वेलिएः 
लाभु न कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना. 
“--रामचरित मानस, 663 


कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहिं कछु दुर्लेभ ज्ञान समाना. 
---रामचरित मानस, 666 


विनु गुरु होइकि ज्ञान, ज्ञानकि होय विराग बिनु, 


गावहि वेद पुरान, सुखकि लहिय हरि भगति बिनु. 
--दोहवली, 774 


उक्त उदाहरणों में जो बातें कही गई हैं, वे साधारणतया तो ठीक लगती 
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हैं, पर सर्वमान्य नहीं हैं वेदों का मुख्य विषय कर्मकांड है. उपासना श्रौर 
कर्मकाड सब का फल ज्ञान बताया गया है, जब कि भवित मार्ग वाले भक्ति 
को सर्वोपरि समझते हैं. उद्धव गोपी संवाद सभी भक्तों का प्रिय विषय रहा 
है, जिस में ज्ञान को भवित से नीचा ठहराया गया है 
तुतसी बाबा ने वेदों को संत, शारदा, शेष, शंकर भ्रादि के साथ तो सेकडों 
स्थतों पर स्मरण किया है, पर 30 स्थानों पर तो उन का वर्णन इस प्रकार 
किया है, मानो वेदादि भी कोई पुरुष हों जो किसी निश्चित कार्य को करने में 
समय न हों. जहां तक वेद कहें 'श्रुति गरावें, निगम पुकारें' श्रादि वाले स्थल 
हैं, वहां तक वेदों में इस का वर्णन है, तात्पर्य लगा कर काम चलाया जा 
सकता है, पर जहा किसी काम के कर॑ सकने की बात है, वहा उस की संगति 
वेदों से नहीं लगाई जा सकती. श्रयोध्या की शोभा का वर्णन या तुलसी के 
अवगु्णों की गणना वेद भी नहीं कर सकते, इस की भी कोई तुक है? कोई 
श्रपरिचित तो यहां तक कह चंठेगा कि इस भ्रादमी को इतना तक पता नहों 
कि वेद एक पुस्तक का नाम है. कुछ इसी प्रकार के स्थल पेश्ञ हैं: 
प्रेम प्रमोदु विनोद बडाई, समउ समाज मनोहर ताई 
कहि न सकहि सत सारद सेसू, वेद विरचि महेम गमेसू 
--रामचरित मानस, 230 
वदउ चारिड वेद भव वारिधि वोहित सरिस, 
जिन्हिहि न सपनेहु खेद वरनत रघुवर विसद जसु 
---रामचरित मानस, 44 
राम अतकय बुद्धि मन वानी, मत हमार अ्स सुनहि सयानी, 
तदपि सत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना - 
“-रामचरित मानस, 704 
वरनत यह अमित रूप, थकित निगम नागभूप 
--गीतावली, 470 
निगम सेस सारद सुक संकर, वरनत रूप न पावत पार. 
--गीतावली, 477 
निगम सेप सारद निहोरि जो अपने दोप गनावों, 
त्तोन सिराहि कल्प सत लगि प्रभु कहा एक मुख गावौ. 
“--विनयपत्षरिका, 530 
कोटिहु बदन नहिं बने वरनत जग जननि शोभा महा, 
सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मंति तुलसी महा 
--रामचरित्त मानम, 93 
संत सारदा लेप श्रुति मिलि करि शोभा वरनि ने जाई 
---विनयपत्रिका, 492 
कहिहे कलुप कौन मेरे कृत करम वचन और मन के 
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हारहिं अमित सेष सारद स्र्ति ग्रितत एक एक छनके. 
--विनयपत्रिका, 507. 
तो जनाब नोट कर लौजिए तुलसी बाबा की नई खोजें कि हमारेझाप के 
समान वेदों को भी खेद होता है, उन के भी मति होती है, वे भी थकते हैं, 
वे भी पार नहीं पाते, उन्हें भी संकोच होता श्रोर उन्हें भी खुशामद कर के 
किसी गणना के लिए राजी किया जा सकता है. 
हमें तुलसी साहित्य मे 243 स्थल ऐसे मिले हैं. जिन में वेद का नाम ले 
कर गलत श्रौर श्रापत्तिजनक बातें कही गई हैं, उन बातों का वेद से कोई 
संबंध नहीं है. श्रयोध्या चर्णन, तीर्थराज प्रशंसा, काशी महात्म्य, राम कथा 
झादि ऐसे ही बिषय हैं, जिन का वेदों मे कहीं वर्णन नहीं हैं. राम भवित के 
झावेश में तुलसी बाबा चाहे कल्प भेद से रामचरित श्रगणित मान लें, लेकिन 
वास्तविकता यह है कि वेदों को रचना के समय इन मे से किसी का नाम नहीं 
था. वेदों में जहांजहां काशी, श्रयोध्या तथा राम शब्द दोएक स्थल पर झ्राए 
हैं, पर उन का श्र्थ क्रदा: चमकती हुई, न जीतने योग्य तथा सुंदर है, नगरी 
श्रौर दशरथ पुत्र नहीं. इसी प्रकार के भ्रन्य स्थान हैं, जिन में कुछ का दिग्द्शन 
कराया जाता हैः 
मज्जहि सज्जन वृद बहु पावन सरणजू नीर, 
जर्याह राम धरि ध्यान उर सुदर श्याम शरीर. 
दरस परस मज्जन अरु पाना, हरई पाप कह वेद पुराना. 
--रामचरित मानस, 56 . 
सेवहि. सुकृति साधु सुचि पावह मन काम, 
वेदी वेद पुरान गन कहाहि विमल गुन ग्राम- 
---तीथर्थराज प्रशंसा (रामचरित मानस, 297) 
जय गजवदन पडानन माता, जगत जननि दामिनि दुति गाता, 
नहिं तब श्रादि मध्य श्रवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहिं जाना- 
---रामचरित मानस, २654 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही, वेद पुरान प्रशंसहि जाही 
--रामचरित मानस, 775 
सकल कामप्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग त्रगट प्रभाऊ 
--रामचरित मानस, 347 
जो अभ्रपराध भगत कर करई, राम रोप पावक सो जरई. 
लोकहु वेदविदित इतिहासा, यह महिमा गार्वह दुरवासा. 
खिल: मानस, 348 
संदर सीता जाए, लव॒कुस वेद पुरानन गाए. 
की जी कह की कक ---रामचरित मानस, 6० 
जिन को पुनीत वारि घारे सिर पर पुरारि, 
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जिपथ गामिनि जसु वेद कहें गाइके. “--कवितावली, 263 
सकर से नर गिरिजा सी नारो कासी वासी, 
वेद कही सही ससिसेखर कृपाल की 
--कथितावली, 240 
“ठाकुर महेस ठकुराइन उमासी जहा, लोभ वेद हू विदित महिमा ठहरती 
--+कवितावली, 2८०0 
सवरी सेस सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ, 
नाम उधारे भ्रमित थल चेद विदित गरुनगाथ, 
--दोहावली, 705 
जोग कोटि करि जो गति हरि सो मुनि मागत सकुचाही, 
वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतग समाही. 
“-विनयपत्रिका, 456 
अ्रव जाना में श्रवध प्रभावा, निगममागम पुरान अ्रस गावा« 
रामचरित मानस, 657 
अतुलित वल मृगराज मनुज तन दनुज ह॒त्यौ स्ति साखी 
“-विनयप त्रिका, 5९6 
ऊपर जिन का विवरण दिया गया है, उन की प्रशंसा या गाथा पुराणों में 
तो मिल सकती है, बेद मे नहीं, वेदों मे तो गंगा का भो नाम नहीं है, सरज्‌ 
को कया गिनती? वेदों मे सिघु शाब्द श्रवद्य श्राया है फुछ रथल एसे हैं, जिन 
पर हंसी श्राएं बिना नहीं रहती, कपट मुनि के मित्र राक्षस पाताल येतु ने जब 
प्रतापभानु के पुरोहित फे रूप से रसोई तंयार की, वह श्रुति के गाने फे 
झनुसार थोः 
उपरोहित जेवनार वनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई 
“-रामचरित मानस, 730 
भला वेद न हुए, कोई पाक शास्त्र फी पुस्तक हो गई” यजु्वेद फे पुछ 
संत्रो मे भ्रन्नो के नाम भवध्य गिनाए गए हैं, पर पाक किया फा ऐसा बज ड्‌ 
वर्णन कहीं नहीं है, जिस से फुशल रसोहया भी सहायता ले सफ़े. 
इसी प्रकार की बात हनुमान फे विषय मे है एक झोर तो तुलसी बाबा 
ने उन्हें पूछ चाला बंदर कहा है, दूसरी शोर उन्हें देंद, व्याकरण झश्ादि का 
जशाता बताया हैः 
जयति विश्व विज्यात वानेत विरुदावली, विदुप बरनत वेद विमल बानी. 
“-विनयपत्रिका, 467 
जयति वेदातविद विविध विद्या विशेद वेदाग विद ब्रह्म वादी 
| “-विनयपत्रिका, 467 
वेद पुरान प्रकट पुरपारथध सकल सुभट . सिरमौर 
“-विनयपत्रिका, 470 
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जयति निगमागरम व्याकरन करन लिपि, काव्य कौतुक कला कोटि पसिंधो. 
“-विनयपत्रिका, 468 
वदि छोरि विरुदावली निगमागम गाई 
नें ह -“विनयपत्रिका, 478 
वेदों में राम कथा का नाम हो नहीं है तो हनुमान बेचारे को कौन पुछता 
है! रहो हनुमानजी की पढाईलिखाई की बात, सो क्या कहूं! हनुमान की जो 
कुछ मान्यता है, वह तुलसी के बाद ही आरंभ हुई है : 
सहज अपावन नारि पति सेवत सुभगति लहहि, ' 
जस गावहिं श्रुति चारि अजहुं तुलसिका हरिहि प्रिय 
--राम चरित मानस, 40 
परम धरम श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा. 
---रामचरित मानस, 672 
स्तति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, (ससार निदा) 
तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघृपति विपति सक॑ को टारी- 
“-विनयपत्रिका, 577 
विषय हीन दुख मिले विपति अति सुख सपनेहु नहि पायौ, 
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यो धन दुखप्रद स्॒तति गायी. 
“-विनयपत्रिका, 558 
वेदों में नारी निंदा नहीं है, यह तो पुराण काल को देन है. अहिसा परमों 
धर्म: का सिद्धांत तो बौद्धों का है. यज्ञों में दी जाने वाली बलि का ध्यान कर 
के इसे वेदविदित कौन कहेगा? इसी प्रकार संसार को सदा दुःखमय मानना 
भ्रौर धन को उभय प्रकार दुखप्रद कहना वैदिक विचारधारा के प्रतिकूल है. 
ये दोनो विचारधाराएं भी बोद्ध घ॒र्मं की देन हैं. वेद घरबार छोड़ कर लंगोटी 
लगाने वालो की रचनाएं नहीं हैं, उन के दुष्दा प्रायः बालबच्चेदार ऋषि थे. 
वेदों मे सेकड़ो' स्थानों पर ईश्वर से धन, पशु, संतान श्रौर फसलें देने की 
प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं. 
राम कथा और राम नाम की महिमा से सबंधित बीसियो स्थल ऐसे हैं, 
जिन में तुलसी ने वेद का हवाला विया है. हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं 
कि न वेद में राम कथा है, न राम नाम की महिमा गाई गई है और न राम के 
भ्रनेक नाम गिनाए हैं. बहुत सी विचारधाराशो' पर तुलसी बाबा ने झ्ांल' 
बद कर के वेद को मुहर लगा दी है, हम विस्तार भय से उन सब उद्धरणो 
को नहीं दे रहे. 
शायद यह भूल ठुलसी बाबा से इस कारण हुई है कि उन्होने वेद श्रौर पुराण 
* को एक ही चोज' समझ लिया हैं. वेदों में कथानक नहीं है, यवि है भी तो बहुत 
कम झौर श्रस्पष्ट, जब कि पुराणों में कहानियां ही कहानियां भरी पड़ी हैं. दूसरे 
यैविक काल और पौराशणिक काल की परिस्थितियों तथा विचारधाराष्मों 
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में जमीनझ्रासमान का श्रतर है. तुलसी ने 86 स्थलों पर वेदों प्रौर पुराणों को एफ 
ही डडे से हांका है, जिन पर 57 स्थलों पर वेद, 77 स्थलों पर श्रागमनिगम श्रौर 
78 स्थलो पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हुआ हैँ. कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा 
कि देद श्रोर पुराण को एक ही जुए से जोतना कहां तक उचित था. 
सेप सारदा वेद पुराना, सकल कर्रह रघुपति गुनगाना 
- रामचरित मानस, 97 
सुमिरत सुलभ दास दु ख सुनि हरि चलत नुरत पट पीत सभारत, 
सखि पुरान निगम आ्रागम सव जानत द्वुपद युता अरु वारन- 
“---विनयपत्रिका, 562 
जो गति आगम महामुनि दुलंभ कहत सत श्रुति सदा पुरान, 
सोई गति मरन काल अपने पुर देत सदाशिव सवहि समान: 
“-विनयपतन्रिका, 455 
रघुपति (दह्रय पुन्न) का गुस्गान, स्मरण करते ही भगवान का गज, 
द्रोपदी श्रादि भक्तों की सहायता को नगे पाव दोड़ना श्रौर शिवशकर फी 
नगरी फाजशी मे मरने वालो को मोक्ष मिलना, यह सब पुराणों का विषय है, 
बेद का नहीं, वेद में ऐसी बेसिरपेर को बातो फी भरमार नहीं है 
छतुलसी साहित्य में 23 स्थानों पर लोक श्रौर वेद द्ाब्दों का साथसाथ 
प्रयोग हुझा है श्रौर 9 स्थानों पर वेद को विवाह, राज्याभिषेक, मृतक दाह 
श्रादि को विधि के लिए स्मरण किया गया है. इस विषय में हमे केवल इतना 
कहना है कि देद में रीतिरिवाजों श्रौर संस्कारों का वर्णन नहीं है, यह तो 
स्मृतियो श्नौर गृह्य सूत्रों का विषय है. वेदों मे वे मंत्र श्रवश्य हैं जो उक्त भ्रव- 
सरों पर बोले जाते है. कोन सा मत्र किस अवसर पर बोला जाना चाहिए, 
इस का निर्देश भी गद्य चृत्रो में ही मिलता है. वहुत से मन्न ऐसे हैं, जिन का 
श्र्य उन के प्रयोग के श्रवसतर से बिलकुल मेल नहीं खाता जैसे शनिइचर को 
पूजा फे लिए जो 'शं नो देदी' मंत्र वोला जाता है, उस में शनि नहीं, जल 
की प्रार्थना है. 
तुलसी बाबा ने 77 स्थलों पर वेद निगम एवं श्रुति शब्दो का प्रयोग 'नेति' 
फे साथ किया है. यह नेति वाला मामला कुछ समझ में नहों पश्रात्ा इन 
स्थलों मे राम, कृष्ण, शिव पश्रादि की प्रशंसा, स्तुति श्लादि हैं शायद इस से 
उुलसोी का यह तात्पर्य रहा है कि वेदादि यह स्वीकार करते हूँ कवि इस फा वर्णन 
हम नहीं कर सकते या इस का ज्ञान हमे नहीं है. दोचार स्थल देफिए : 
मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेतिनेति वह वेद, 
कृपासिधु, सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद 
--रामचरित मानस, 585 
रामस्वरूप तुम्हार वचन अगोचर चुद्धि पर, 
अविगत अकय झपार नेतिनेति नित निगम कह. --रामचरित मानस, 302 
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सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कह श्रुति गावही 
मे “--रामचरित मानस, 4५2 
किन्‍्हीं शब्दों में यह नेति वाली विचारधारा तुलसीदास ने हमारे मत से 
मिलतीजूलती ही प्रकट की है. जब वेदों में राम श्रादि कथा है हो नहीं तो 
कम उन के वर्णन में मजबूरी दिखाने के श्रतिरिक्त और कर ही क्या 
* सकते हैं! 
पर तुलसी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, उन्होंने वेदों की इस नेति 
वाली कमी को पूरा करने फे लिए उन्हे साकार रूप मे कष्ट विया है. वेदों ने 
तीन स्थलों पर साकार रुप में मनुष्य बन कर राम की प्रार्थना की है: 
भिननभिन्‍न अस्टु ते करि गए सुर निजनिज धाम, 
वदी भेष वेद तब आए जह श्रीराम: 
--रामचरित मानस, 60। 
देवताश्रों की स्तुति से काम नहीं चला तो वेद स्वयं बंदी (भाद) का वेष 
घारण कर के आए और स्तुति कर के चले गए : 
सब के देखत वेदन्ह विनती कीन्ह उदार, 
अतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आ्ाग्रार 
--रामचरित मानस, 603 
सीता श्रौर राम का विवाह भी साधारण ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ा था, 
ब्राह्मगों के भेष मे वेदों को श्राना पड़ा था : 
होम समय तनु धरि अतलु श्रति युख आहुति लेहि 
विप्र भेप धरि वेद सब कहि विवाह विधि देंहि 
--रामचरित मानस, 277 
भ्रव तक हम ने तुलसी साह्ठित्य के विषय में जो श्रांकड़े गिनाए हैं, उन, की 
सूची इस अकार है : 


पक 
विषय वेद श्रागमनिंगम श्रुति योग 
उच्चाररप 26 2 2 30 
ग्रौचित्य की संभावना 47... 74 78 79 
न० 2 में विवादास्पद | ॥। ज+ 2 
वेदों का पुरुषो के समान वर्णन. 73. 7० 7 ३० 
प्रशुद्ध एव श्रापत्तिजनक प्रयोग. 78.77 45 743 
लोक के साथ 23 «-+ न 23 
पुराण के साथ 55. 77 78 86 
सस्कार के समय ए7 । 79 
नेति 3 7 ४ पर्व 
नाम से मत कथन 8 2 4 74 
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इन का सर्वयोग इसलिए नहीं किया गया है कि एक स्थल कहाँकहीं एका- 
धिक विषय से संबद्ध है. 

पहले दिल्ली के एक मशहूर दवाखाने की शरबत की बोतलों पर एक 
तालिका लगी रहती थी जिस में यह निर्देश था कि इस से विभिन्‍न विटामिनों 
की मात्रा कितनी है? किसी राजकोय श्रधिकारी ने उस की वैज्ञानिक जाच 
कराई तो वह सब श्रसत्य निकला. श्राजकल लोग वस्तुए नहीं विटामिन खाना 
झ्रधिक पसंद करते हैं, विशेष कर पढ़ेलिखों पर विटामिन का जादू एकदम 
प्रभाव डालता है इसी लिए शर्बंत बनाने वालों ने विटामिन की शरण लो. 
तुलसीदास ने भी वेद एवं उस के पर्यायवाची शब्दों की पुकार इसी लिए मचाई 
है कि उस समय भारतीय जनता वेदों से श्रनभिज्ञ होने पर भी बहुत श्रद्धालु थी. 

हमारा निवेदन केवल इत्तना है कि तुलसी बावा ने किसो बात्त को बेद 
सम्मत बताने से पहले उस स्थल को वेद में ढूंढा नहीं था जो बात उन के 
मन को श्रच्छी लगी उसे उन्होंने वेदादि मे चेशित कह डाला है वेद, पुराण 
श्रादि तुलसी वावा के तकिया कलाम बने हुए थे. 

वेद, पुराण, शेष, शारदा, शंकर, संत्त श्रादि को उन्होने इस प्रकार एक डडे 
से हाका है इस प्रसंग में हमे अपने बड़े भाई साहब की याद बरवस श्रा जाती है. 
हमारे य बडे भाई प्रेमचद के बड़े भाई साहब से कम नहीं हैं वह पढने के नाम 
पर प्राइमरी स्कूल से ही लौट श्राए हैं. उन्हे न जाने यह फंसे विश्वास हो गया 
है कि श्राजकलू जो भी नवीन श्राविष्कार होते हैं वें सव सिविक्स और साइस 
द्वारा किए जाते हैं. 

हम ने कई वार समझाने का प्रयत्त किया कि सिविकस और साइंस दोनो 
सर्वेया भिन्न हैं पर उन्होंने नहीं सुना: 

पुराण श्रादि के साथ चेदों को कष्ट देने मे तुलसी बाबा हमारे बड़े भाई 
साहब से भी श्रागे थे. इतना विवेचन* कर के सभवत श्रव हम साधिकार कह. 
सकते हूँ कि तुलसी ने वेदो फा श्रध्ययन नहीं फिया था. उन की बेदों के प्रति 
श्रद्धा श्रवदयय थी. तुलसी साहित्य मे जो बातें वेदानुकूल हैं, वे उसी प्रकार 
४ ज्ञान से सवधित हूँ जैसे विजलो वाले घर मे लोग प्यूज जोडना जान 
जाते हैं. 


जमाना आभाइइ> इक इन ल॒ुधजा लकी आल बाकी मी सर कल जा बस हा व सीओ कील बी कक कील सकल कल पलक कस पका कक कक कली कक का. कक पक. कक कक बज शल कब 
+रामचरित मानस को पृष्ठ संर्याए गीता प्रेस, गोरसपुर फे गुटके से तथा 

प्रन्य प्रंयों की पृष्ठ सरयाएं नागरी प्रचारिणी सभा, काज्ञी से प्रकाशित ठुलसी 

प्रयाचली, दूसरा खंड के पनुसार दी गई हैं. छ 
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तुलसी के आंकड़े 


तु चत रामचरितमानस को जो पचम वेद मानते हैं, उन श्रद्धालुशों की 
बात तो श्रलग है, हां जिन्‍्होने श्र्थ समझते हुए या साहित्य की दृष्दि से 
उसे देखा है, उन्हे दो बातें श्रवध््य खटकी होंगी. एक तो तुलसी की लबीचौड़ी 
आंकड़ेबाजी और दूसरी थोडीथोड़ी देर बाद श्राकाज्ष से होने वाली पुष्प वर्षा. 
पुरे रामचरितमानस में देवताश्रो ने लगभग 60 बार पुष्प वर्षा की है. गीता प्रेस 
से प्रकाशित मानस मूल गुटका की पुप्ठ सख्या 680 है. इस प्रकार शौसतन प्रति 
दस पृष्ठो में पुष्प चर्षा होती दीख जाती है. लगता है, देवता फूलों से झोली 
भरे इसी काम के लिए बंठे रहते होगे. और कहां से श्राते होंगे इतने फूल! 
तुलसी की संख्याओं के सामने तो भारत सरकार की पंचवर्षोय योजनाश्रों 
के भ्रांकड़े फीके पड़ जाते हैं. यदि रामचरितमानस की किसी प्रति में सब संख्याएं 
मोटे टाइप में प्रकाशित की जाए, तो उन से भिन्‍नभणिन्‍्न देशों की जनसख्या का भ्रम 
- हो सकता है. तुलसी ने सौ से नोचे को सख्या को दोचार बार ही याद किया 
होगा उन की सब से प्रिय सत्या थो कोटि (करोड़), जिस का प्रयोग उन्होंने 
अपने साहित्य में 237 वार किया है. नीचे की सारिणी से उच फी सख्याश्रों री 
जानकारी प्राप्त हो सकती है. 








रचना कोटि शत सहस्त्र योग 
विनय पतन्निका 38 4 3 45 
गेदावली 27 4. ॥ 32 
कविताचली 20 2 ० 22 
दोहावलो 3 4 2 6 
पार्वती मंगल ढु ॥ ० 6 
जानकी मंगरू पर 7 ० 2 
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एणएह्वना /क्लौहि एक्षत्र 7 कछल्कष  शोेग 


रामाज्ञा प्रश्नावली 2 ० । 3 
कृष्ण गीतावली 3 0 ० 3 
रामलला नह॒छू. 3 ० ० 3 
चराग्यसंदीपिनी 3 ० ० 

रामचरितमानस . 2$९ हा 26 208 
सपूर्ण साहित्य 237 70 3३ 334 


ऊपर की सारिणी इस बात फी साक्षी है कि तुलसी ने सो था इस से श्रधिक 
संख्या 334 चार प्रयुवत की है, जिस मे 237 चार कोटि शब्द श्राया है. कोटि 
कह देना तुलसी फे लिए साधारण बात थी. तुलसी फो जहां भी सौंदर्य की यात्त 
कहनी पड़ी है, उन्होंने कामदेद को याद किया है भ्लोर एक भी स्थल ऐसा नहीं 
है, जहा किसी को कामदेव से करोड़ (कोटि) ग्रुना सुंदर न बताया हो. हां, 
कई स्थलों पर कोटि को शत भोर सहस्म से गुणा ध्रवश्य फर दिया गया है. कोटि 
के साथ काम को ठुलसी ने अपने पूरे साहित्य में 29 चार उदघृत किया है, जिस 
से छः बार कोटि को शत या सहस्च से गुणा किया गया है---डारों वारि बारि 
झ्रंगन पे फोटि कोठि शतमार- 
नारी सौंदर्य के लिए रति फा फेवल दो बार स्मररा हुश्मा हैं. एफ बार 
घकली श्ौर दूसरी वार प्पने पति फ साय. 
सल्‍प रासि विधि नारि सवारी, रत्ति मत कोटि तासु बलिहारी 
“-मानस 424- 
सुंदरता फी उपमा का विषय तो सर निराफार से संबंधित है, जो धाहे 
फहो, पर जहां कोई साकार वर्शान हो, वहा ये लवीचौड़ी संसयाएं हरी तरह 
भ्रख॒रती हुं. सीता स्वयंदर वाले घतुप को दस हजार राजाप्रों ने एक वार ही 
उठाना चाहा--न जाने फितने मील लंचा था वह घनुप! 
भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरहि न दादा 
“मानस. ३72 
राम थिवह कै समय भिसारियों को भोपत दी गई, तब भी फरोड़ों तरह हे: 
जाचक लिए हकारि दीन्ह दच्छिना कोटि विधि --मानस* 395. 
सथरा दासी ने कंकयी को राम के विददूध भड़फाने फे लिए फरोड़ों फुटिल- 
पन रचे तया सपत्नियों फी सेकडों फयाएं सुनाई: 
रचिपचि कोटित कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रयोधु, 
कहिसि कया सत सत्रतिऊ जेहि विधि बाढ विरोष्ठ. 
हि “मानस 246. 
ऊपर दे; सब काम होने मे एक दिन से भी कम समय लगा. न मालूम कितना 
बढ़ा होता था उस समय का दिना फिर यह मंपरा कितनी दावितशाली रही 
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* 5 जो एक साथ करोड़ों कुटिलपन रचने श्रौर संकड़ो कथाएं सुनाने में थकी 
नहें 


राजा दशरथ ने कैकयी से कहा तो कोटि विधि और झ्वधवासियों ने कैकयी 
की कुचाल पर गालियां दी तो करोड़ों- 
परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान. 
हि “+मानस. 256. 
देहि कुचालिहि कोटिक गारी, ऐहि विधि विलर्पहि पुर भर नारी 
५ “-मानस .263,. 
राम ने पिता के चरण पकड़ कर करोड़ बार नमस्कार किया. (बेंचारे 
पिता के तो पर भी दुख गए होंगे? ) 
पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करिय कर जोरि. 
भ --मानस: 286. 
पिता को कोटि नमस्कार करने श्रोर सीता को करोड़ों शिक्षाएं देने में राम को 
कुछ“हो मिनट लगे थे, क्योकि वे शाम तक श्यूगवेरपुर पहुंच गए थे. इतना 
हो.नहीं, सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो बंदर भेजे वे करोड़ थे श्रौर लंका 
दुर्ग. की रक्षा करने वाले वीरों की संख्या भी करोड़ों में थीः 
सो सीताकर खोज कराइहि जह तहं मरकट कोटि पठाइहि- 
“-मानस. 448« 
करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छही- 
--मानस: 470« 
कुंभकर्ण के जागते ही रावण ने शराब के एक करोड़ घड़े तथा श्रनेक भेसे 
संगवाए. 
ह रावण मांगेहु कोटि घट मद अरु महिष अनेक. 
“मानस, 54$- 
रावण ने युद्घ में राम के ऊपर करोड़ों बारा 'चलाएः 
के कोटिन आयुध रावण मारे, तिल प्रवान' करि काठि निवारे 
“मानस: 557« 
इस प्रकार तुलसी ने बिना इस बात का ध्यान किए कि इस स्थल पर करोड़ 
“ संख्या उपयुक्त है या नहीं, उस का खुल कर प्रयोग कर दिया है. लगता है, 
यहूँ उन का तकियाकलाम था. 
.. नीचे की संख्या पर तो विश्वास करना एकदम अ्रप्तंसव हो है. मनु और 
आातरूपा पुन्न प्राप्ति के लिए 23 हजार वर्ष तपस्या करते रहेः 
एहि विधि बीते वरष पट, सहस वारि शअहार, 
- संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अधार. 
बरस सहस दस त्यागेउ सोऊ,ठाढे रहे एक पद दोऊ- 
“मानस 776. 


कुमारी पादंती ने इकतालीस सौ वर्ष से कुछ श्रधिक समय तपस्या फ्री, तव 
कहों बेचारी के हाथ पीले हो पाए. 
सबत सहस मूल फल खाए, सायु खाय सत बरस गवाए. 
कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा. 
वेल पाति महि परइ सुखाई, तीनि सहन संवत सो खाई 
पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तव भयेहु भ्परना 
“+मानस 7; 
कपट मुनि ने सत्यकेतु के पुत्र प्रतापभानु फो एक वर्ष में लगभग तीन फरोड़ 
65 लाख ब्राह्मण परिवारों फो भोजन कराने की सलाह दी. फिर भी बहुत से 
परिवार दोष रह गए. 
“जाय उपाय रचहु नुप एहू, सवत भरि संकल्प करेहू. 
नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार. 
मैं तुम्हे! संकल्प लगि, दिनहिं करवि जैवनार. 
> “-मानमः ]26 
उस समय इतनी जनसंस्या तो संपूर्ण भारत की भी नहीं रही होगी. 
स्वयवर वाले घनुष फो तो दस हजार राजाओं ने हो एक बार उठाया 
था, पर युद्ध में घायल लक्ष्मण को उठाने के लिए करोडों योद्धा लग पडे. धनुष 
के बारे मे तो मान सकते हूँ कि वह चहुत लंबा बना दिया गया होगा, पर लक्ष्मण! 
की लंबाई का क्या हिसाव लगाए, जिन का शरीर करोड़ो हाथों का श्राघार 
वन सका? काश, ठुलसी ने लक्ष्मण के शरोर फी लवाईचोडाई भी लिखें 
होती. मेरा श्रनुमान है फि साधारण मनुष्य के शरीर पर करोड़ों चोटियां भे 
नहीं भ्रा सकतीं. 
मेघनाद सम कोटि सत जोघधा रहे उठाया, 
जगदाधार शेप किमि उठ, चले खिमियाय --मानस- 53: 
राम फी सेना मे जितने यूपप (ठोलो नायक) ये, उन फी संख्या भ्राज पे 
वश्व फी जनसंस्या से कई गुनो थी, सेना की तो बात ही या! 88 पदृर 
नायकों फो खडे होने के लिए लंका तो वया, सारा भारत कम पड़ेगा. फिर 
सेना ने छोटे से मंदान मे युद्ध फैसे कर लिया. 
अ्रम मैं सुना भुवन दसकधर, पदम झठानी जूथप बदर. 
“-+मानस: ४9: 
गणना फे सायसाय नाप के विषय में भी तुलसी ने जो मुह मे श्राया, ये 
दिया है तुलसी ने दडकारण्य से दक्षिणी सागर तट फो सो थोजन (4० 
कोस या 630 मील के लगभग) माना है, जिसे प्राज का भूगोल स्वोफार नहं 
फरता. 
सत जोजन प्रायहु छत मांही, तिन मौ चयरु किए भल नाही. 
+-मानस 4: 
१: 
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जो नाघइ सत जोजन सागर, करइ सो राम काज मति आगर. 
पे “मानस : 436 
लका श्र राभेशवर के बीच में सागर की लबाई को भी तुलसी ने सौ 
योजन ही बताया है--श्राज लंका और भारत के बीच जो दूरो है, उस से 
अधिक दूरी होने की इतिहास कभी,साक्षी नहीं देता. इस के विपरीत लोगों 
का मत है कि किसी समय लंका और आस्ट्र लिया भारत से मिले हुए थे. फिर 
नानापुराणनिगमागमसम्मत कहने वाले तुलती बाबा का श्राधार न जाने क्‍या 
रहा होगा? एक शौर दृष्टि से विचार करें तव भी लगता है तुलसी आरांकड़ों 
के मामले से सोचविचार से काम नहीं लेते थे. सीता की खोज कर के हनुमान 
जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें सुरता मिल गई, जिस ने हनुमान को निगलने के 
लिए श्रपना सुंह सौ योजन फैला लिया. 
सत जोजन तेहि आनन कीन्‍न्हा, श्रति लघु रूप पवनसुत लीन्हा. 
“मानस : 469 
रामेइवर से लंका तक उस का मुंह ही था, फिर श्रन्य शरीर तो दोनों के 
बोच में फस कर चूरचूर हो गया होगा? यदि इस बात को श्राकाद् में होने 
वाली दुता कर पीछा छुड़ा लिया जाए, तब भी श्वगले प्रसंग का क्या समाधान 
है, जब राम ने पुल पर हो कर सागर पार किया, तो समुद्री जीव उन के दर्शव 
करने निकल पड़े. उन में बहुत से सौ योजन लंबे थे. कुछ ऐसे थे, जो उन्हें जा 
सकते थे श्ौर खाने वालों को भक्षेण करने वालों की भी कमी नहीं थी. 
मकर वक्र नाना रूपि व्याला, सत्त योजन तन परम विसाला, 
अइसेउ एक तिन्हँहि जे खाही, एकन्ह्‌ कें डर तेपि डराहि 
हि --मानस 5086 
लंका और रामेइवर के तटों को जोड़ने के लिए तो ऐसा एक ही जीव 
पर्याप्त था. राम ने व्यर्थ पुल बनवाने की परेशानी उठाई- सागर के किनारे 
खड़े हो जाते श्लोर दर्शनार्थोी जलजीबों की भीड़ लग जाती. किनारे पर खड़े 
रहते श्रौर सारी सेना पार उतर जाती. वास्तविकता की भूमि पर उतर लव 
बुद्धि चकरा जाती है कि सो योजन के सागर में सो योजन लंबे अनेक ॒ 
उन्हें खाने वाले श्रोर खाने काले को भी खाने वाले जंतु बेचारे कंसे समाए होंगे! 
यदि तुलसी बावा पूर्वापर प्रसंग का कुछ भी ध्यान रखते तो ऐसी परस्पर विरोधी 
बातें नहीं लिखते. े 
ठुलसी ने 'रामचरित सानस' समाप्त करतेकरते दो स्थलों पर संख्याश्रों 
का खुल कर पअयोग किया हैः 0 हि 
नर सहस्त्तन, महं सुनहु पुरारी, कोठ एक होइ घर्म ब्रतघारों. 
घमंसील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई 
कोटि विरक्‍त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई 
ज्ञानवंत कोटिक महं कोऊ, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ-. 
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तिन्‍्ह सहस्त मह सब सुखखानी, दुलंभ ब्रह्म लीन विज्ञानी. 
“मानस ; 625 
ऊपर की संस्याप्रों का घुसा किया जाए, तो भ्राज विश्व की बढ़ती जन- 
संस्था में भो ब्रह्मतीनों की संस्या दशमलव एक नहीं होगी- 
दूसरा स्थल वास्तव में कमाल का है, जहां लगातार तेईस वार तुलसी 
बावा ने फोटि शब्द प्रयोग किया है. 
रामु काम सत्त कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि भ्रमित अरि मरदन, 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, _नभ सत कोटि भ्रमित अवकासा: 
मझत कोटि सत विपुल बल विसत कोटि प्रकास, 
समि सतकोटि सुमीतल समन सकल भव त्ास. 
काल कोटि सम सरित प्रति दुस्तर दुर्ग दरत, 
घुमकेतु सतकोंटि सम दुराधरप भगवत: 
प्रमु अगाघ सत कोटि पताला, समन कोटि सम सरित कराला- 
तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अ्रधपूण नसावन« 
हिमंगिरि कोटि अचल रघुवीरा, मिध्‌ कोटि सतसम गभीरा: 
कामधेनु सतकोटि समाना, सकल काम दायक भनवाना. 
सारद कोटि श्रमित चतुराई, विधि सतत कोटि सृष्टि निपुनाई 
विसस्‍नु कोटि सम पानलनकर्ता, रुद्रकोटि नत सम सहर्ता 
धनद कोटि संत सम घनवाना, माया कोटि श्रपत्न निधाना 
भार घरन सतकोटि अ्रहीसा, निरवधि निरपम प्रभु जगदीसा. 
निरुषम ने उपमा आन राम समान रामु निमम कहे, 
जिमि कोटि सत सद॒योत्त सम रवि कहत श्रत्ति चघृता लहै 
“मानस 647-4$. 
लगता है तुलसी ने मानस मे एक निश्चित सरया में कोटि शब्द का प्रयोग 
करने का संकल्प लिया था, श्रत में जितने फोटि शब्द रहु गए, वह एक स्थान 
पर रस दिए 
तुलसी के झ्राकडो के लिए तो एक थीसिस शभ्रपेक्षित हैँ तुलसी के श्राकड़े 
पढने के बाद यहो घारणा बनती है कि या तो मानस धामिक पुस्तक नहों है 
या धर्म के मामले मे देसिरपर की हांकना, जिसे परे शब्दों मे श्रसत्य भाषण 
फह सकते हैं, कोई भ्रपराघ नहीं है हिंदी फे श्रन्य फाव्यो में फल्पना फी उद्रान 
चाहे फंसो भी हो, पर उन मे ऐसी प्राफडेवाजी नहीं मिलेयी. 
'रामचरितमानस' की साहित्यिक महत्ता चाहे कुछ भी हो, पर मूलत* यह 
है घामिक ग्रंथ ही तुलमी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि “रामचरितमानस' 
7 फ्ंलणो : समचारित मानस की पृत् सत्या मौत प्रेत गोस्सपर के मना की पृष्ठ सरया गीना प्रेस, गोरसपुर, फ मल 
गुटका भौर गोतावली की पृष्ठ सरया नागरी प्रचारिणों सभा, काशी, से प्रफग- 
शित तुलसी प्रयावती (एंड दो) के प्राधार पर है 
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का तत्त्व राम नाम था राम कथा ही है: ॒ 
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुरान स्तूति सारा. 
. --चबाल कांड, पष्ठ 4 
जदपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि पाही.. 
| --वाल काड, पृष्ठ 42 
तुलसी ने श्रपवी कविता को साधारण कवियों की कविता से भिन्‍न माना है. 
साधारण (साहित्यिक) कवि जहां देवी सरस्वती फो दुखी कर देते हैं वहां 
तुलसी को विश्वास है कि वह श्रपनी कविता द्वारा उन्हें “रामचरिंत सर' में 
स्नान करा कर गतश्रम कर दंगेः 
भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति घाई. 
रामचरित सर विनु अन्हवाएं, सो श्रम जाइ न कोटि उपाएं - 
कीन्हें प्राकृत जन ग्रुनगाना, सिर घुनि गिरा लागि पछिताना. 
--वाल काड, प्रष्ठ 43 
इस का तात्पयं यही हुआ कि मानस साहित्यिक रचना नहीं, धामिक 
कृति है. तुलसी ने 'मानस' के अ्रंत में जो इस का माहात्म्य लिखा है, वह भी 
इसे घामिक रचना ही सिद्ध करता है. 
पुण्यं पापहर सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्‌, 
माया मोहमलापह सुविमल प्रेमांवुपुरं शुभमु. 
श्रीमद्रामचरित्रमनसमिद भक्‍त्यावगाहंति ये, 
ते संसार पतगघोर किरणंदंह्मति नो मानवा: 
“उत्तर काड, पृष्ठ 7002 
यह 'रामचरितमानस' पुण्यरूप, पापों का हरने वाला, सदा कल्याणकारी 
विज्ञान श्रोर भक्ति को देने वाला, माया, मोह भ्रौर मल का नाश करने वाला, 
परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपुर्णा तथा संगलमय है. जो मनुष्य भविति- 
पूवंक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की श्रति प्रचंड 
किरणों से नहीं जलते हैं. म 
तुलसी का 'मानस” जब घामिक पुस्तक है तो उस में उसी प्रकार की 
ऊलजलूल, वेसिरपैर की श्रसंभव श्रौर श्रविश्वतनीय बातें होनी चाहिए जो 
दूसरे घामिक ग्रंथों में होती हैं. जब तक लोगों को लंबीचोड़ो बातें न बताई 
जाएं, तब तक उन में श्रद्धा उत्पन्त नहीं होती. सभी धामिक ग्रंथ रचयिता 
अ्रपनी रचनाओ्रों के प्रचार के लिए उन के पढ़ने मात्र से श्रनेक फलो का वणन 
करते हैं. उक्त चौपाई में तो तुलसी ने ऐसा किया ही है, 'मानस” के एक स्तोत्र 
के पाठमात्र से भी बड़ा लाभ बताया है : 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्‍्तं विप्रेण हरितोपये, 
ये पठंति नरा भकत्या तेषा शंमु: प्रसोेदति, | 
--उत्तर कांड, पृष्ठ 996 


(भगवान रद्व की स्तुति का यह भ्रष्टक शकरजी की प्रसन्नता के लिए द्राह्मरग 
द्वारा कहा गया. जो मनुष्य इसे भक्षितपुर्दक पठते हैं उन पर भगवान शंकर 
प्रसन्‍न होते हूँ.) 

भक्ति में तन्‍्मय हो कर लोग भ्रनेफ बार *रामचरितमानतस' पढते शोर 
सुनते हैं. चुद्धि को स्वतंत्र रख कर यदि वे एफ वार भी 'मानत' फा भ्रप्पपन 
करते तो उन के सामने ऐसे प्रनेक प्रइन खड़े हो जाते जिन्हें लांघ फर प्रागे 
बढ़ना प्रसंभव हो जाता. नीचे हम उदाहरणस्वरूप कुछ प्रसंगों फी चर्चा कर 


जब से मनुष्य ने होगा संभाला है तब से इतिहास में ऐसे एफ भी राजा 
का वर्णन नहीं मिला जिस ने सारे संसार पर एकछन्र राज्य किया हो. भ्द तक 
संसार में प्रनेक भाग इतने श्रविकसित हैं जहां फोई राज्य व्यवत्या संभव नहीं 
है. वेचारे सिकंदर ने विइ्वविजयी होने का सपना देखा था, पर एशिया महा- 
दीप भी नहीं जीत पाया, इतिहास फो साक्षी के विरुद्ध तुलसी ने 'मानस' में 
इतना बड़ा झूठ घोला है. उन्हें एक ऐसे राजा का नाम मातुम था, जिस ने 
"सारे संसार के राजाशों फो जीत फर श्रपने भ्रघोत फर लिया थाः 
जब प्रताप रवि भयेउ नप फिरी दह्ाई देस, 
प्रजापाल शञ्रति वेदबिधि कतह नहीं अश्रध लेस. 
नप हितकारक सचिव मियाना, नामधरम रचि सुक्र समाना- 
सचिव सयान वध बलवीरा, पझ्ापु प्रतापपूज रनघीरा, 
विजय हेतु कठकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई 
जह तह परी झनेक लराई, जीते सकल भूप वरियाई. 
स॒प्त दीप भुजबल वस कीन्‍्हें, लैले दड छाडि नृप दीन्‍्हे. 
स्ववसई विस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रद्ेसु.. 
“-वान कांड, पृष्ठ 762-63 
राजाओं से संबंधित झनेक फहानियों में वडवड़े फाल के रसोइयो पी 
चर्चा श्राप ने सुनी होगी. पया झ्ाप ने फोई ऐसा रसोइया भी सुना है जो 
परक्तेतला लाखों श्रादमियों के लिए भोजन दना सकता हो? भादमी भी साधा- 
रण नहों ब्राह्मण, जो भोजन फरने में प्रसिद्ध होते हैं. 
तुलती बाबा फे शब्दों मे उत्त का परिचय देखिए: 
जो नरेस में कर रसोई तुम्ह परमउ मोहि जान न फोई. 
अन्न सो जोइजोइ भोजन करई, सोइनोड तब झवमु भनुमरई . 
पुनि तिन्‍्ह के गृह जेवई जोऊ, तव बस होइ भूष सुन सो. 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू, सवत भरि मंकलप जरेरेह, 
नित नूत्तन ह्विज महन सत बरेहु सहिन परिवार, 
मे तुम्हे! सकलप लगि दिनहिं करदि जेवनार. 
“>याल काइ, पृष्ठ 773 
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मा ब्राह्मत परिवारों के लिए एक वर्ष तक प्रति दिन अकेले भोजन 
बनाना कंसे संभव है? यह शंका राजा को-होनी स्वाभाविक थी. दिन भर में 
इतने व्यक्तियों का सामान चुल्हे पर रखना झोर उतारना भी संभव नहीं है. 
वह रसोइया किसी दूसरे की सहायता लेता हो, ऐसी बात भी नहीं थी. उत्त 
कपटी मुन्ति ने भ्रपने हाथ के बने भोजन में हो ब्राह्मरणों को वद् से करने का 
प्रभाव बताया था: 
सुनु नुप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही. 
अहदद एक अ्रति सुगम उपाई, तहा परंतु एक कठिनाई. 
मर्म श्राघीन जुग्रुति नूप सोई, मोर जाब तव नगर न होई. 
एहि विधि भूष कष्ट अति थोरे, होइ हैं सकल विप्र बस तोरे. 
> 9 “--बाल कांड, पृष्ठ 773-4 
साधु ने अपनेश्राप को सर्वे समर्थ बताया था, इसलिए उस के विषय में 
राजा ने विश्वास कर लिया हो, तब भी कोई बात नहीं है. पर राजा प्रपने 
विधय में तो कह सकता था, “महाराज, में श्रकेला एक लाख ब्राह्मण परिवारों 
को कंसे भोजन परोस सकूंगा?” भोजन परोसना तो श्ररूग रहा, इतने श्राद-_ 
म्ियों को पतले या लगीलगाई थालियां परोसने में ही सारे दिन से भ्रधिक 
समय लगेगा. * 
साधारणतः एक लाख परिवारों की पंक्ति में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पैदल चलना भी एक दिन का सरल काम नहीं है श्रौर वह भी राजा के लिए. 
पर इस तथ्य की ओर घ्यान कौन देता? तुलसी बाबा को तो ऐसा श्राकर्षक 
झठ बोलना था जो भ्रोताश्रों श्रौर पाठकों को विभोर कर दे. 
रामादि बालको के जन्म से राजा दशरथ को श्रत्यंत प्रसन्‍नता हुई. होनी 
स्वाभाविक भी थी- कहां तो दद्रथजी की तीनो रानियों के चुहिया का 
बच्चा भी नहीं हुआ और कहां एक साथ चार संतानें, श्रोर वे भी लड़के. राजा 
के साथ ही प्रभा को भी प्रसन्‍न होनो पड़ा. प्रसन्‍तता में लोग दोनों हाथों से 
धन लुटाते हैं. दशरथ ने पहले तो ब्राह्मणो को जी खोल कर दान दियाः 
नदी मुख सराध करि जातकरम सब कीन्‍न्ह, 
हाटक, धेनु, वर्सेन, मनि, नृप विप्रन्ह कह दीन्‍न्ह- 
राजा की प्रसन्नता यहीं तक सीमित नहीं रही. प्रजा ने भी प्रसन्‍तता का 
प्रदर्शन किया: 
घ्वज पताक तोरन पुर छावा, कहि न जाहि जेहि भांति बनावा- 
सुमन वृष्टि अरकास ते होई, ब्रह्मादद्र मंगन सब कोई. 
वृदवृद मिलि चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठि धाई, 
, कनक कलस मंगल भरि धारा, गावत पैठहि भूप दुआरा 
करि आरति नेवछावरि करही, वारवार सिसु चरनन्हि परही- 
भागध सूत बंदि गन गायक, पावन ग्रुन गावहि रघुनायक- 
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सर्वंमु दान दीन्ह सव काहू, जिन्हे पावा राखा नहिं ताह 
मृगमद चंदन कृकुम कीचा, मची सकल बीथिन्ह विचदीचा 
“वाल काड, पृष्ठ 794-95 
तुलसी बाबा तो भवित फे श्रावेश मे लिफते चले गए झोर घमंप्राए पाठक 
भी पढ़ते चलते हूँ, पर विचारशील पाठफ वेचारा क्या फरे? 'सर्वेसु दान दीन्ह 
सत्र फाहँ इस का सीधातादा यहो श्रर्य है कि सभी श्रयोध्यावासियों ने भ्रपना 
सर्वस्व दान कर दिया. क्या में पुद् सफता हूं कि यहु दान फिस ने लिया? 
सभी लोग श्रपना सर्वस्व लुटा रहें थे तो दान ले कौन रहा था? अगली पश्त 
(जिन्हे पाचा राखा नहिं ताहू' तो स्थिति फो श्ौर भी वियाड़ देती है. दान लेने 
घाले ही पंदा नहीं हो रहे थे. फिर ले कर जिन्हें दिया गया, उन फी पोज 
कहां फी जाए। 
भ्रधिकतर टीकाफार उक्त पंत का प्रर्य इस प्रकार लगाते है--राजा 
दशरथ ने किसी को अपना सर्वस्च दान कर दिया. जिस ने पाया उस ने भी 
नहीं रखा श्रर्यात दान फर दिया. पहले तो यहा दशरथ को खींच कर लाना 
संभव नहीं है. इसरे, दशरयजी फे पास कितने सर्वत्च थे जो सब को एकएक 
देते रहे? या उन फे सर्वस्व में राज्य नहीं प्रात्ता था? उन लोगों ने वह दान 
किसे दिया? क्योंक्ति 'तव काहू' शब्द की सीमा से बाहर कोई नहों रहना 
चाहिए. 'दशरथ ने श्रपना सर्वस्व सब लोगों को दान दिया, यह झ्रर्य नहीं लगाया 
जा सफता पफ्योंकि 'सब काहू! एवं 'ताहा शब्द एफकबचन है. दान छे कर देने 
फी समस्या तो ज्यों फी त्यों है ही... * 
भ्रयोध्या मे दशरथपुत्रो का जन्मउत्सव देख कर सुर भगवान चलना भूल 
गए. सूर्य फे चलने से ही दिन चलता है. सूर्थ भगवान एक मास तक रुके रहे- 
सूर्य का दकना ठीक था--दववारय सूर्यवज्ञी जो थे! संतान न होने से वद्ग समाप्त 
ही हो रहा था. धपने वंश फी प्रसन्‍नता में वे सीधे सम्मिलित न हो सके तो दूर 
से देख भी नहीं सकते,थे? दूसरे, प्रयोध्या फी श्ञोभा भी फुछ फम भाफपंक नहीं यीः 
अवधपुरी सोहइ एहि भाती, प्रभुद्दि मिलन भ्राई जनु राती. 
देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी- 
अगर घृप वह जनु अधियारी, उडद झ्वीर मनहु अरुनारी 
मदिर मनि ममूह जनु तारा, नृप गृह कलम सो इदु उदारा. 
भवन वेद घुनि अभि मृदु बानी, जनु खग मुखर समय प्रनुसानी 
कौतुक देसि पतग भुूलाना, एक मास तेइं जात ने जाना 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ, 
रघ समेत रवि थाकेठ निसा कवन विधि होडइ- 
यह रहस्य काहू नहिं जाना, दिनमनि चले करत गुनगाना. 
देसि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले मवन वरनत निज भागा, 
“+दाल काड़, पृष्ठ 79९-96 
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भ्रच्छा हुआ जो उस जमाने में घड़ियां नहीं थीं. यदि भ्राजकल ऐसा हो 
जाए तो लोग “बोर' होने की सीमा पार कर लें. भ्रयोध्या में उपस्थित लोग 
तो उत्सव में मरन रहे, पर भ्रयोध्या से बाहर के लोगों ने इतना बड़ा विन कैसे 
बिताया होगा? यह कल्पना इस सान्यता पर भ्राधारित है कि सूर्य पृथ्वी के 
चारों शोर घूमता है. सुर्य उदय होने से ही दिन निकलता है, इसी लिए सूर्य 
का नास 'दिनकर' है. सूर्य जब तक छिपे नहीं, तब तक रात कंसे हो? भ्राज 
जब कि पुरानी मान्यता गलत सिद्ध हो चुकी है शोर घरती के घूमने से दिन- 
रात होने का सिद्धांत सर्वेमान्य हो चुका हे, तब इस प्रसंग को कंसे थुक्तियुक्त 
ठहराया जा सकता है? ह 
विश्वामितन्रज्ी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए रामलक्ष्मण को ले झाए. यर 
झारंभ करते ही सारीच सहायकों सहित विध्न डालने श्राया. राम ने बिना 
फल का बारा सार कर उसे सो योजन दूर सागर पार फेंक वियाः 
झ्रायुथ सर्वे समर्पित क॑ प्रभु निज आश्रम आनि, 
कदमूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि- 
प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भव जग्य करहु तुम्ह जाई. 
होम करन लागे मुनि भारी, आपु रहे भख के रखवारी. 
सुनि मारीच निसाचर कोही, ले सहाय धावा भुनिद्रोही. 
बिनु फर राम वान तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा- _ 
“वाल कांड, पृष्ठ 207 
राम ने ताड़का को क्‍यों मार डाला श्रौर मारीच को क्यों दूर फेंक दिया, 
इस चिषय पर भी शंका हो सकती है, पर सौ योजन की दूरी तो फिसी प्रकार 
भी समझ्म में श्राने वाली नहीं है. वाल्मीकि “रामायण के अश्रनुसार विश्वामित्र 
का श्राश्रम बिहार में था. यहां से वह राम को ले कर जनवीपुर के घनुषयज्ञ में 
गए. थे. वहां से फेंका हुआ मारीच सागर के पार प्रर्थात लंका मे जा कर गिरा- 
पर यह दूरो तो सौ योजन नहीं है. तुलसी के श्रनुतार सो योजन तो भारत 
शोर लंका के बीच का समुद्र ही था. 
जो लांघदइ सत जोजन सागर, करइ सो राम काज मति आगर. 
--किष्किधा काड, पुष्ठ 687 
तुलसी बाबा को श्रपनी नाप का स्वयं ही घ्यान नहीं रहा. पहले तो “सतत 
जोजन गा सागर पारा' का श्रर्य 'वह सौ योजन दूर सागर के तट पर गिरा 
ऐसा लरूगाया ही नहीं जा सकता. दूसरे बिहार से रामेबवरम वाला सागर तठ सौ 
योजन (30० मील) से बहुत श्रधिक है. 
दशरथ को 75 और 7०० वर्ष के बीच में पुत्र जन्मे थे. उन्हे 50 वष पश्चात 
वानप्रस्थ शोर 75 वर्ष पश्चात संन्यास लेना चाहिए था- पर वद् चलने के विषय 
सें निद्चिचंत हुए बिना वैराग्य कैसे लें? जब तक दरीर में दम रहा, तब तक 
स्वयं प्रयत्न करते रहे. शरीर शिथिल होने पर मुनियों की श्रौषधि का सहारा 
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लिया. ठुलसी ने चौयेपन चाली बात स्वयं स्वीकार की हैः 
चौयेपन पायऊं सुत चारी, विप्र वचन नहिं कहेउ विचारो. 
। --वारू काड, पृष्ठ 205 
75 वर्ष की अ्रवस्था होतेहोते दशरथजी फे सभो बाल सफेद हो जाने 
जाहिए. पर तुलसी ने उस समय दशरथ के कुछ वाल सफेद बताए है, जब 
राम के चिवाहु को कई वर्ष बीत गए थे. एक बार दशरथजी मुकुट ठौक फरने 
के लिए शीशा देख रहे थे, तभी उन्हें श्रपने ये दवेत फेश दीखे: 
राय सभाय मुकुर कर लीन्हा, वदनु विलोकि मुकुट सम कीन्हा. 
श्रवन समीप भए सित केसा, मंनहु जरठपन अ्स उपदेसा 
नृप जुबराज राम कहं देहू, जीवन जनमु लाहु किन लेहू. 
” * >--अ्रयोध्या काड, पृष्ठ 337 
पता नहीं, द्रथजी फौन सा तेल लगाते थे जो उन फे चाल 700 वर्ष फी 
झवस्या में भी काले बने रहे. फिर रामलीला चाले दशरथ के सभी बाल सफेद फिस 
भ्राधार पर दिखाते हैं? 
दद्वरथ के भरने पर तुरत उन का दाह नहीं हो सका. भरत के झ्ाने तक 
उन का शव सुरक्षित रखना था. नाव मे तेल भर फर उस से शब रखा गया. 
तैल नाव भरि नप तनु राखा, दूत वोलाइ वहुरि अस भाखा. 
घावहु वेगि भरत पह जाहू, नृप चुधि कत्तहु कहहु जनि काहु- 
अयोध्या काड, प॒प्ठ 458 
यह तो ठीक है कि उस समय के लोग शव सुरक्षित रफने का कोई चैज्ञानिफ 
साधन नहीं जानते थे, इसलिए बेचारों ने शव फो तेल मे डुदाना निश्चितत किया. 
पर क्या उस समय कोई ऐसा वरतन प्रचलित नहीं था जिस मे शव डुबाने लायक 
तेल भर जाता? क्या उन्हें राजा दशरथ का शव रखने को नाव ही रह गई थी? 
सीता को खोजने वाले चानर निराश हो कर पछतावा कर रहे थे. उन की 
भ्रावाज सुन कर संपाती गुफा से वाहर निकला श्र बंदरों फो देख कर घोला, 
'प्राज सव फो खा जाऊंगा.” बंदर यह बात सुन फर डर गए: 
हम सीता क॑ सुधि लीन्हें बिना, नहिं जैहै जुबराज प्रवीना. 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्म डसाई. 
एहि विधि कथा कहत बहु भाती, गिरि कदरा सुनी सपातो. 
वाहेर होई देखि वहु कीसा, मोहि अहार दीन्ह जगदीसा. 
*कवहु न मिल भरि उदर अहारा, आजु दीन्ह विधि एकहि बारा. 
डरपे गीघ वचन सुनि काना, अब मा मरन सत्य हम जाना 
“-किप्किधा काड, पृष्ठ, 67£-79 
गोघ की बात सुन कर वानरों के डरने की बात समझ से बाहर है. वानरों 
को इतना भी ज्ञान नहीं था कि गोघ मरे पशु को झाता है, जीघित को नहीं- 
पथ वानर साधारण बानर नहीं थे. इन में हनुमान, झंगद, नौल, नल, जांदवत 
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आदि ज्ञान व बलसंपन्‍्त वानर सम्मिलित थे. फिर गीध भी बिना पंखों का. उत् 

के पंख तो पहले ही जल गए थे. 

..._ माना कि संपाती साधाररेश गीघ नहीं था. पर क्या वह सब बंदरों को एक 
साथ खा सकता था? जो हनुमान सुरसा के सामने बत्तीस योजन के बन गए थे 
और सीता के सामने 'कत्क भूघराकार सरीरा' हो गए थे, उन्होंने संपात्ती के 

सामने कोई कम्ताल दिखाने का निदचय क्‍यों नहीं किया? क्या हनुमानजी का जादू 

शभौरतों के ही सामने चलता था? वायूवेग से चलने वाले चानरों का बिना पंख 
के गोध से डर जाना और अपना मरण निश्चित समझ लेना कम श्राइचर्य कौ 
बात नहीं है 
हनुमान सो योजन का सागर लांघने को भ्रनेक पहाड़ों पर उचकते रहे. वह 
जिस पर्वृत पर पर रखते थे, चही तुरंत पाताल चला जाता था. पता नहीं, बेचारे 
किस प्रकार इतना लंबा कुद सके. सार्य में मिल गई सुरसा. उस ने उन्हें खाना 
चाहा. वह मुंह बढ़ाने लगी और हनुमानजी भी बढ़ने लगे. उस ने अपना मुंह 
सो योजन का कर लिया" | 
जसजस सुरसा बदन बढावा, तासु८दुगुन कि रूप दिखावा 
सत जो जन तेहि आनन कीन्‍न्हा,.. --सुदर काड, पृष्ठ 687 
तुलसीदासजी के हो वचनानुसार भारत और लंका के बीच का सागर सौ 
योजन था. इस किनारे पर हनुमानजी के साथी वानर बेंठे थे और उस पार थी 
लंका. 
सौ योजन चौड़े मुख वाली सुरसा के पैर कम से कम चार सौ योजन तो 
रहे ही होंगे. कहां खड़ी हुई होगी सुरता? सौ योजन मुख बढाने से पहले हनुमानजी 
का विस्तार हिसाब से पचास योजन होना चाहिए. वह भो कहाँ खड़े हुए होंगे. 
इतना हो नहीं, सागर में मेनाक पर्वत भी था जिसे छू कर हनुमानजी श्राए थे. 
आगे एक छायाग्राहिणो निशाचरी भी उन की प्रतीक्षा कर रही थी. 
एक निवेदन श्रोर है. क्या हनुमानजी किसी सड़क पर चल रहे थे जो सब्र 
से रुकरुक कर मुलाकात करते जाते थे? क्‍या छलांग लगा कर बीच हवा में रुक 
कर कोई काम कर सकना संभव है? 
कंभकर्ण झाखिर कितना बविद्ञाल था! तुलसो बाबा मे छ का कोई नाप 
नहीं दिया. यदि वह देते तो सुविधा रहती. वह करोड़ों वानरों को एक बार 
में खा लेता था. करोंडों को श्रपने दारीर से रगड़ कर समाप्त कर देता था और 
करोड़ों को घूल में मिला देता था. 
कृभकरन रन रंग विरुद्धा, सनमुख चला काल जनु अुँद्धा. 
कोटिकोटि कपि घरिघरि खाई,जनु टीडीं दल गरुहा समाई. 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा, कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा. 
--लका काड, पृष्ठ 800 
तो कुंमकर्ण श्रोर वानरों के शरीर का प्रनुपात पर्वत शौर ठिड्डो के समान 
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था. करोड़ों बंदर हाथों में पकड़ कर एक साथ सुंह मे डालना किस प्रकार संमव हो 
सका, इसे तुलसी बाबा ही जानें. कुंभकर्ण मुंह फंसा कर उन्हें निगल लेता होगा, पर 
दारीर से रगड़ कर मारने श्रौर घूल में मिलाने फे लिए तो उन्हें हाथ से पफड़ना 
ही पड़ेगा. इसे जाने भी दें तो श्रगली बात एकदम लाजबाच है 
मुख नासा स्तत्रननि को बाठा, निसरि पराहि भालु कषपि ठाटा 
तो कुंभकर्ण रौ्ट्ंदरों को बिना चवाए ही निगल लेता था. फया इस प्रकार 
की फ्रिया के साय 'पाई' शब्द प्रयोग हो सकता है? उस फे साए हुए बदर मुंह, 
नाक शोर कानों की राहु निकल भागते थे. नाक से निकलना तो सभव है क्‍यों 
कि मुप्त श्र नाक का राषत्ता एक होता है, पर मुख भर कान फी राह रोछ, 
चंदरों का निकलना अ्रपनी समझ में नहीं श्राता. मुंह से तो वह सा ही रहा था. 
यदि सा चुका था तो मुंह बंद कर सकता था. कया उस ने वानर, रीछों फो 
वाहर निकलने देने को ही पाया था? कानों भ्ौर मुंह का नोत एक होता है 
यया? मुंह फा खाया कान की राह निकल सकता है? इन बातों की श्रोर ठुलती 
यादा का ध्यान फिस लिए जाता? उन्हें तो एक अ्रजूबा सडा करना था- 
झ्ाप ने सिर वाले घड़ो को तो बोलते देखा या सुना होगा! श्राइए, दिना 
सिर वाले ऐसे घड़ों फे विषय में पढिए जो हल्ला मचाते थे. 
रुड प्रचंड मुड बिनु धावहि धढ घर मारु मार धुनि गावहि . 
“-+लंका काड, पृष्ठ 807 
पता नहीं, सिर कट जाने पर घड “पकूदों, .मारो का गाना बिना सुह के 
फंसे गाते होगे? संभव है, रावण ने या विघाता ने उन के घए में कोई ऐसा 
अतिरियतत श्रग लगा दिया हो जि के द्वारा बोला या गाया जा सके. 
रामरावशा युद्ध में रावश रय पर सवार हो कर लड़ रहा था शोर रोम- 
वंदल थे. यह देख कर विभीषण बडा दुसी हुआ राम मे उस की बात सुन कर 
जो कहा, उसे तुलसी के शब्दों मे ही देखिए 
रावन रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषन भयेठ अधीरा. 
अधिक प्रीति मन भा नसंदेहा, वंदि चरन ऋहु सहित सनेह्ा- 
नाथ ने रय नहिं तन पदनाना, केहि विधि जितव वीर दलवाना- 
सुनहु सखा कह कृपा निघाना, जेहि जप होठ सी स्वेदन आना. 
सीरज घीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दुट घुदा पताका. 
बन विवेक दम परहित घोरें, छमा कृपा ममता रजु जोरे 
सा धर्ममय ग्रम न्‍थ जाके, जीतन बह ने कत्हु रिपु ताके 
“जा जाई, प्रूष्ठ 674-5 
इस प्रकार का रब किसी साधुसंन्यात्री को तो प्रजावशन बना सफ्ता है, 
पर रणनूमि में विजय नहीं दिला सकता पर मर्यादा पुरषोत्तम राम ने उश्त 
दात कहो है तो ठीफ ही होगी. राम उसे रघुवश में उत्पन्त हुए थे जो सत्प 
भापण फे लिए प्रसिट या. यदि राम पघरने दताएं हुए प्राद्शदादी रुप ऐः दारा 
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ही रावण को जीत कर दिखाते तो एक बात थी. पर कुछ ही देर बाद यह इंद्र 
द्वारा भेजे हुए रथ पर सहर्ष चढ़ गए. 
देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विसेपा. 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरष सहित मातलि लें आवा- 
तेव पूृज रथ दिव्य अनूपा, हरषि चढें कोसलपुर भूपा. 
--लका काड, पृष्ठ 825 
रावण के ज्ञीश श्रौर मुख राम ने बारबार काटे, पर वह दोबारातिबारा 
निकल झाए. रास ने विभीवर की झोर देखा तो उस ने इस का काररण बता 
दिया. फिर रास को रावरण का वध करने में देर नहीं लगीः 
काटत बढहि सीस अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई. 
मरइ न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषन तन तब देखा. 
नाभिकूड पियूष बस याकें, नाथ जियत रावन बलु ताकें. 
सुनत विभीपन बचन क्ृपाला, हरपि गहे कर वान कराला- 
खंचि सरासन शअ्रवन लगि, छाड़े सर इकतीस. 
रघुनायक सायक चले भमानहु. काल फरणीस. 
सायक एक नाभि सर सोषा, अश्रपर लगे भूज सिर करि रोपा. 
ले सिर बाहु चले नाराचा, सिरमृजहीन रुड महि नाचा. 
“लंका काड, पृष्ठ 847-4 2 
तो रावण की नाभि कोई खिड़की या शीशी थी जिस में श्रमृत कंगारू के 
बच्चे के समान रखा था. श्रमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं है. रावण ने 
भ्रमृत न पी कर नाभि में क्‍यों रख लिया था? फिर कया नाभि में रखा 
भ्रमृत श्रमर नहीं बना सकता? श्रमृत भी क्या कोई सप्लाई स्टेशन” था जिस 
के नष्ट होते ही बिजलो से होने वाले सब काम बद हो गए? श्रच्छा होता कि 
ठुलसी बाबा रावश की नाभि में श्रमृत की कल्पना न करते. पर करते कंसे 
नहीं? बिना इस के विचित्रता कैसे उत्पन्न होती? 
ऊपर बिना सिर के घड़ द्वारा बोलने वाले राक्षसों वाली बात विस्तार 
से कह चुके हैं. रावरा राक्षसों का राजा था, तो फिर उस का घड़ ही बिना 
बोले क्यो रहता? राम के वारों ने रावण के, सिर शोर हाथ तो मंदोदरो के 
महल में पहुंचा दिए थे. रणाभूमि में घड़ गरज उठा :: 
ले सिर वाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुड महि नाचा.- 
धरनि घंसइ धर धाव प्रचडा, तव सर हति प्रभु कृत दुइ खडा. 
गर्जेउ मरत घोर रव भारी, कहा “रामु रन हतीौं प्रचारी. 
मदोदरि आगे भज सीसा, घरि सर चले जहा जगदीसा. 
--लका काड, पृष्ठ 842 
रावण का घड़ बसे नहीं बोला. राम ने उस के दो टुकड़े कर विए तब 
उस ने कहा, “राम कहां हैं? में ललकार कर उन्हें लड़ाई में मारूुया.  #. 


742 


जुबति वृद॑ रोवत उठि धाई। तेहि उठाई रावने पह आई - 
पति गति देखि ते कर्राह पुकार। छूटे बचना व3 7 सभारा 
उर ताडना कर्राह विधि नाना। रोबत कर्राह भताए बखाना 
तब बस विधि प्रपच॒ संदे नाचा, संभय दितिप नित नार्वा्ि माया 
झरव तब सिर भुज जदुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही 
__लका काड; पृष्ठ 8424 
रावण के हाथों प्रौर सिरों फो गीवड फहां छा रहे थे? ये तो उन्हीं सब 
के सामने पडे ये. पंया रावण फी पत्नियों ने इस घिद्येष भ्रवसर ऐे लिए महल 
में गीदड़ पाल रखे थे* 
शाक्षत्तों के विद हुई लडाई मे राम फी सेना के प्रनेक महत्वपूर्ण रोछ, 
धंदर मारे गए थे. राम ने उन्हें जिलाने के लिए इंद्र से कहा" टंद्र 
दे फी वर्षा फो, जिसे से भालू, कपि जीवित हो गए: उर्ने के समीप ही 
पड़े राक्षतों पर भमृत दर्षा फा फोई प्रभाद नहों हुमा. 
मुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निर्मिचरन्हि जे मारे. 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना सकल जिआआाउ सुरेस सुजाना 


__जका काड, पुष्ठ 850 
तो प्रमत भी प्षपात्त करता है. अमृत तो एफ प्रचूक पे द 
वही दवा फुछ मरीजो फो अच्छा फर देती है भौर दूसरे जाति के छोगों पर 
कोई प्रभाव नहीं फरती 
हे 4 बर्ष दीतने फो थे. रत से झ्रपने पहुंचने से पहुले हनुमान से चायोध्पा 
में भरत फे पास अपने थाने फा समाचार सिजवाया- भरत ने हनुमान फो नहीं 
पहचाना - 
राम विरह सागर मेहे भरत मर्गन मन होठ, 
विप्र रूप धरि परनसुत ग्राइ गयउ जनु पीत- 
देखत हनुमान झति हरपेंउ, पुलक गांत लोचन जल बरसेउ- 
मन मह बहुत भाति सुल मानी, बोलेउ खवन सुधा सम वानी - 
जासु विरह मोचउ दिनराती. रुूट३उ निरतर गुनगन पाती 


रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता,आ्रयेड कुसल देवमुनि त्राता. 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत,सीता अनुज सहित प्रभु आवत. 
सुनत वचन बिसरे सब दूखा, तृपावत जिमि पाइद पिंयूपा- 
को तुम्ह तात कहा ते आए,मोहि परम प्रिय वचन सुनाए 
--उत्तर काड, पृष्ठ 869-0 
भरत ने हनुमान को क्‍यों नहीं पहचाना? एक सास से कुछ कम पहले ही 
दोनों की श्रसाघाररप भेंट हो चुकी थी. लक्ष्मण के शक्ति बारा लगने वाली 
रात हनुमान श्रयोध्या पर से लोद रहे थे. भरत ने पहाड़ ले जाते हुए हनुमान 
को राक्षस समझ कर बाण मारा. बाद में उन्हें राम का सेवक जान कर भरत 
बहुत दुखी हुए. इस घटना के बाद युद्ध 77 दिन चला था. क्या इतने कम समय 
से भरतजी उस व्यक्ति को भूल गए? 
भरत राम के अनन्य भक्‍त थे. रामदृत की सहायता करने के बजाय उसे 
हे ख मार विया. यह घटना तो भरत को जीवन भर सदा स्मरण रहनी चाहिए 
थीः 
गहि गिरि निसि नभ घावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ 
देखा भरत विसाल अति निसिचर मन अश्रनुमानि, 
विनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि. 
परेउ म्रछि महि लागत सायक, सुमिरत रामराम रघुनायक. 
सुनि प्रिय वचन भरत तव घाएं, कपि समीप श्रति आतुर आए 
विकल विलोकि कीस उर लावा, जागत नहिं वहु भांति जगावा. 
“-लका कांड, पृष्ठ 79293 
- बालक राम ने कागभुशुंडि को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया. कौपग्राजी 
सहाराज सात आवरण पार कर गए. पर उस हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा. झ्ागे 
की कथा तुलसी के दाब्दों में सुनिए. 
जानू पानि घाए मोहिं धरना, स्थामल गात अ्रढ्न कर चरना. - 
तब मैं भागि चलेउ उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी 
जिमिजिमि दूरी उडाउं अ्रकासा, तहं हरि भूज देखेउं निज पासा 
ब्रह्दालोक लगि गयउं मैं, चितवयउ पाछ्ध उडात. 
जुग अंगुल कर वीच सब राम भृजहि मोहि तात 
सप्तावरन भेद करिं, जहां लगे गति मोरि. 
गयउ तहा प्रभु भुज निरखि व्याकूल भयउं वहीरि. 
मूदेउ नयन त्रसित जब भयेऊ, परुनि चितवत कोसलपुर गयेऊ- 
--उत्तर काड, पृष्ठ 947-42 
राम ने हाथ बढ़ा कर काग को पकड़ना चाहा श्लौर काय के उड़ने के साथ 
ही उस की लंबाई बढ़ाते गए. इस संबध में हम कुछ कहना नहीं चाहते. राम 
ईदवर थे श्रौर ईइवर सब कुछ कर सकता है. वह चाहे कौश्ना पकड़े चाहे 
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कोयल. चंसे जिन लोगो ने उस दृष्य फो देसा होगा, वे तो श्रवइय चक्कर 
पड़ गए होंगे. श्राजकल राकेटो से निकले घुए की क्या रेपा बनती है जो राम 
का लवा हाथ रेप़ा जैसा लगा होगा? पर पश्रागे जो हुप्ना, वह बात बुद्धि मे 
नहीं बंठती * 
मोहि बिवोशि रामु मुसुकाही, विहमत नुन्त गयउ मुख माही. 
उदर माभ्म सुनु अडज राया, देखेड बहु ब्रह्माद निकाया 
प्रति विचित्र लहु लोक अनेका, रचना अ्रधिक एक तें एका 
वोटिन्ह चतुरानन गौरीसा, अ्रगनित उड्डुगन रवि रजनीसा 
झगनित लोकपाल जमकाला, अगनित भूघरि भूमि विसाला 
एकएक ब्रह्माई मह रहठ, वरस संत एक 
एहि विधि देखत फिरठउ मैं, पभ्रड कटाई अनेक, 
अमत मोहि ब्रह्माड अनेका, वीते मनहु कल्प संत एका. 
फिस्तफिरत निज ग्माश्रम ग्रायऊ, तह पुनि रहि कछु काल गंवायउ . 
निज प्रभु जन्म ग्रवध सुनि आयउ, निर्मेर प्रेम हरपि उठि घायउऊं 
उभमय धरी मह मैं सव देसा, भयउठ अमित मन मोह विसेपा. 
देग्गि कृपाल बिकने मोहि विहले लेबर रघुबीर, 
दिहमत ही मुख बाहेश झावऊ सुन मनिधीर 
“-उत्तर काड, पृष्ठ 942-44 
राम के पेट में कौग्मा घुस गया एकएक ब्रह्मांड मे सौसों वर्ष घमता रहा 
चहा बेचारे ने न जाने क्यातया देसा वही प्रपना झ्राथ्रम देख फर उस में रहने 
लगा राम का जन्‍म सुन कर श्रवोप्या श्रा गया. बहा उसे देख कर राम पुनः 
हंसे. तब बेचारा बाहर निकल पाया. वह अपने को बाहर समझप्त रहां था, पर 
था राम के मुंह मे दात्तव मे दो घडी का समय बीता था, पर फोश्राजी 
फो लगा भो कल्प बीत गए. 
फंसी भूलभूलंपा है! जादूगर लडकी को बंद करता है टोकरी से श्ौर चह 
थोडी देर बाद बाहर से भ्राती मालम होती है 
राम घा फमाल इस ने कई गुना जोरदार है क्‍या राम राजमहल मे 
लावारिन घूमते रहते ये जो न उन्हें कोई कौग्रा पकड़ने से रोकता था और न 
मुह में घमननिकलने वाले कौप्रो को हो मारता थार 
ग्रोचित्य पर कौन ध्यान दे! भक्त को तो अपने भगवान की सौला की 
प्रलोकिक्ता सिद्ध फरनी हैं बिना ऐसा किए सुनने वालों पर प्रभाव भी नहीं 
पडता 
राम प्रपनो लीला के विषय में क्रिसों का श्रम नहीं देख सकते. फौदात्या 
एक यार राम को भगवान न समझ कर बालक समझते तलरग्गी तो राम फो विराट 
रुप धारणा कर माता फो चुद्धि ठोक वरनी पड़ो बड़ेंदढों की बुद्धि छुछ क्म- 
जोर पड़ जातो है. राम ने माता के सामने ध्रपना चतुर्भज रुप रख कर प्रपनी 
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ईदशवरता सिद्ध कर दी थी: 
भये प्रकट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, 
लोचन अभिरामा तने घन स्थामा निज आयुध भुज चारी. 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, 
कीज सिसु लीला अ्रति प्रियः सीला यह सुख परम अन्‌पा 
“-वाल कांड, पृष्ठ 992-993 
यह बात होते हुए भी एक दिन माता फौद्ाल्या को आखिर भ्रम हो ही 
थाया. 
इहाउद्दा दुइ बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेषा 
देखि राम जननी अकजानो, प्रभ्‌ हंसि दीन्ह मबुर मुसुकानी. 
देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, 
रोमरोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म॑ंड. 
तनु पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदि चरननि सिरु नावा. 
विस्मयवंत्त देखि महतारी, ,भए वहुरि सिसु रूप खरारी. 
“वाल काड, पृष्ठ 200-207 
ऊपर के प्रदनचिन्हों का भक्त लोग क्या उत्तर देंगे, इसे तो हम नहीं बता 
सकते. हमारे विचार से तो तुलसी ने सानस में इन का समावेश किया होगा. 
फैशन फा पालन तो करना ही पड़ता है 
(लेख में उद्घृत उद्धरणों की पृष्ठ संख्याएं गीता प्रेंस, गोरखपुर से प्रकाशित 
साढ़े तीन रुपए मुल्य वाले श्रर्यंस हित 'रामचरितमानस' के दशम संस्करर से 
“दी गई हैं--लेखक.) क 


तुलसी साहित्य में साधुसंत 


सी साहित्य का श्रध्ययन करने वालो का ध्यान एक बात पर गया होगा. 

तु मे ससार से घिरकत महात्माग्रो के पर्यायवा दी शब्दों श्र्यात साधु, सतत, 
ऋषि, मुनि, वेरागी, जोगी, सिद्ध श्रादि की भरमार है. तुलसी का पूरा साहित्य 
यदि मल रूप से प्रकाशित किया जाए तो डिमाई श्राकार फे 800 पृण्ठो में श्रा 
सकता है पूरे तुलसी साहित्य मे साधुसत एवं उस के वाचक शब्दों का 7832 
बार प्रयोग हुआ है अनुपात निकालने पर एक पृष्ठ पर इस प्रकार फे शब्द दो से 
भ्रधिक शप्राते है 

तुलसी साहित्य मे साधुसत एवं उन फे पर्यायवाची शब्दों के होने के सम- 
थंन मे श्रभेक बातें कही जा सकती हैं एक तो 'रामचरितमानत' धामिक प्रंय 
है. धामिक ग्रंथों मे साधुसतों का वर्णन होना ही चाहिए. इसरे, तुलसी ने 
राम का कयानक ले फर कविता लिखी है राम के जीवन में साधुवाबाश्रों फा 
भ्रधिक सपक रहा है 

ये बातें श्राशिक रूप मे ठीक हो सकती हैं, पर इन शब्दों के प्रयोग की 
भरमार फा वास्तविक कारण कुछ शोर हो है. तुलसी स्वयं साधुसंत थे. अपनी 
कविता को साधुसत्तमय बना कर उन्होंने श्रात्मप्रचार झिया है तुलसो ने सत्तों 
फो एक प्रकार से धर्म श्लौर ईश्वर का दलाल बना कर झपनोी फविता में चित्रित 
किया है यह हो सकता है कि तुलसी ने ऐसा जानवूप्त कर न किया हो, उन 
के प्रंतर्मन में प्रपने वर्ग के प्रत्ति पक्षपात समाया हो 

तुलसो के झ्ात्मप्रचार को बात हम निराघार नहों कह रहे है तुलसी ने 
साधुसत वाचक लगभग पचौसत शब्दों का प्रयोग किया है, पर सब से चादर 
'साधुसत' शब्दों के साथ हो हुमा है. इस प्रकार के शब्दों झा विवरण नीचे 
दिया जा रहा है. 

'रामचरितमानस' मुनि 63६, ऋषि 58, साधक श्राठ, सिद्ध 2६, जोगी 23, 
तापस 52, सन्यात्ी तीन, ब्रह्मचारों एक, विरागी पाच, स्वामो पांच, गोसाईं 
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2, परमार्थ वादी दो, उदासी एवं उदासीद सात, वंखानस तोन, जती चार, 
बदु छ, बनवासी दा विमुक्त 7,  --१9५) 

'रामलला नह॒छू . मुनि दो सिद्ध एद--9, 

'पार्वतीमंगल': मुनि 73, ऋषि दो---5 

'जानकीमंगल”' मुनि 25, ऋषि 3---28 

“रामशलाका प्रशनावलोी' मुनि 79, ऋषि दो, सिद्ध पाच, तापस दो, जतीः 
दो, साधक तीन-- 33 

'दोहावली”' मुनि आठ, सिद्ध दो, तापस एक, जनी एक, जोगी एक---73 

कवितावली' मुनि 25, जोगी छ, तापस पांच, उदासी एक, विरागी दो, 
सिद्ध श्राठ, जती एक, साधक दो, ऋषि दो---$7 

“हनुमान बाहुक,* घुनि दो, सिद्ध दो--4 

गोतावली' मुनि 777, ऋषि 27, सिद्ध 77, तापस दस, साधक 2, जोगी 
तोन, वनवासी एक, बढु एक, जती एक---773 

'कृष्ण गीतावली' घुनि सात, सिद्ध एक, जोगी तीन--। 

“विनय पत्रिका मुनि 67, ऋषि पाच, सिद्ध 79, ब्रह्मचारी तीन, जोगी 
चार, तापस तीन, विरागी एक, साधक तीन --99 

ऊपर हम ने तुलसी साहित्य में साधुसत शब्दों के अतिरिक्त शब्दों का 
विवरण दिया है साणसंत शब्दों का विवरण इस प्रकार है 

साधु 'रामचरितमानस' 65, “वँराग्य संदीपनी” दो, वरवे रामायण दो, 
'जानकीमयल' दो, 'रामशलाका प्रबनावली' छः, 'दोहावली' नौ, “कवितावली  5, 
गीतावली' 38, “कृष्ण गीतावली' एक, “विनय पत्रिका 29 ---:45 

सत्त “रामचरित मानस, 700, “दैराग्य संदीपनी' 27, 'जानकीमगल, एक, 
'दोहावली,' छ , 'गौतावली' पांच, (विनयपत्रिका' 76, 'कृष्ण गीतावली एक--50 

कोई और चर्चा चलाने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो 
लोग यह कहते है कि तुलसी साहित्य में विरक्तवाचक शब्द इसलिए है क्योकि 
वे रामकथा पर आधारित हैं शौर राम का संपर्क साधुसंतो से श्रधिक रहा, 
उन्हें 'पार्दतीमंगल', 'दोहावली', “हनुमान बाहुक' “कृष्ण गीतावली' श्रौर 'विनय 
पत्रिका' के आकड़ो पर ध्यान देना चाहिए. स्पष्ट है कि इन पुस्तको में रामकथा 
नहीं है, पर विस्तार की दृष्टि से इन में आने वाले विरक्‍्तवाचक शब्द कम नही 
है. यही बान 'रामचरित मानस के संबंध मे भी कही जा सकती है. 'वाल- 
कांड' और “अयोध्या कांड' मे इस प्रकार के शब्दों का बाहुरप समझ में आता 
है क्योकि इन के कथानक से ऋषिमुनियों का संबंध है. शेष काडो के विषय में 
हम तुलसी के पक्षयात को ही कारण मानेंगे. पाठकों की सुविधा के लिए हम 
“रामच रित मानस' के कांडों का श्रलगश्नलग विवरण दे रहे हैं 

बाल कांड मुनि 297, ऋषि 28, साधक 3, सिद्ध 77, जोगी 9, तापत्त 79 
संन्‍्यासीं एक, ब्रह्मचारी एक, विरागी चार, स्वामी तीन, गोसाई तीन, परमार्थ- 
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वादी एक, उदासीन एक---376 
प्रयोध्या कांड मुनि 373, ऋषि 7, साधक तीन, सिद्ध छ, जोगी पाच, 
तापस 7, स्वामी एक, उदासी पाच, वंसानस तीन जती दो, वटु चार, परमाय- 
बादी एक, वनवासों दो, मोसाई सात--24० 
प्ररण्य फॉंड: मुनि 80, ऋषि छ , जोगो चार, जती दो, गोमाई एक, 
विरागी एक-.-9- 
क्रिप्किधा काड मुनि 5, बदु दो, साधक एक, सिद्ध एक, तापस दो---7 
सुदर काड मुनि छ., ऋषि चार, तापस दो---72 
लका काड मुनि 27, जोगी दो, तापस पाच, सिद्ध चार, ऋषि दो--4० 
उत्तर कांड मुनि 97, ऋषि सात, सयासी दो, सिद्ध त्तीन, तापस छः, 
साधक एक, जोगी एक, योसाई एक, घिमुचत एक, उदासीन एक--१2 
ऊपर के विवरण्ों मे यह वात स्पष्ट है कि सब से श्रधिक प्रयोग मुनि शब्द 
का हुआ्ना है पूरे तुतसी साहित्य मे यह शब्द 964 बार श्राया है पर इस शब्द 
के साथ तुलसी का उतना मोह नहों है, जितना साधु झौर संत दाब्दी के साथ 
है. परे तुलसी माहित्य में साधु शब्द 345 वार तथा सत द्ब्द 750 बार आया 
है. इन शब्दों की तुलना में मुनि प्रयोग अधिक है यदि घुनि के साथ इस के 
पर्यायवाची शब्द ऋषि की सरया 99 भी जोद नें तो यह संद्या और श्रधिक 
ही जाती है 
तुलसी साहित्य में किसी रिग्वत वाचक शब्द का प्रयोग कयानक फे कारण 
हुमा है तो वह है--ऋषि, मुनि दब्द, ये गबद अधिफाश स्वानों में प्रसगवद श्राए 
हैं भ्रौर व्यवित विश्येष के: नामो फे स्थान पर प्रयोग करिए गए हैं उदाहरण के 
रूप में नीचे के स्थल देरिए 
सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हस्प माना मुनि ज्ञानी, 
तव बमिप्ठ वहविधि समुन्मवा, नूप संदेह सास वाह पावा 
श्रति आदर दोउ तनव बोलाए, हृदय लाद बह भाति सुहाण, 
मेरे प्राननाथ चुत दोऊ, न॒ुम्ह मुनि पिता ग्यान नहीं झोऊ. 
सौपे भूपष रिपिहि सुत, बहत्रिधि दें अ्रमीस, 
जननी भवन गए प्रमु, चले नाद पद सीस 
पुम्प सिह दोठ बीर, हरपि चले मुनि भग हरन, 
कृपासिधु मति धीर, श्रसरिरर विस्व कारन करन 
अगन नवन उन बाह विसाझा, नील जलज तन स्थाम तमाला- 
कदि पद पीत बसे वर माथा, रचिर चाप सायक दुहू हाथा- 
स्थाम गौर सदर दोऊक भाई, विध्वामित्र महानिधि पाई 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि निति दिला तझेठ भगवाना 
चदे जात मुनि दोन्‍्ह दिसाए, लूनि व्ादवा छोध बरि ध्यई 
एक हि बान प्रान हरि छीन्‍्हा दीन जानि सेरि निज पद दीम्हा 
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तव रिपि निज नार्थाह जिय चीन्ही, विद्यानिधि कह विधा दीन्‍्ही- 
-“"7रामचरित मानस, वाल काड, पृष्ठ 2० 6-207 
कहहि भरतु मुन्रि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्‍्हे. 
कानन बरउ जनम भरि वासू, एहि ते अधिक न मोर सुपासू. 
अतरजामी रामसिय, तुम्ह सर्वज्ञ सजान, 
जो फुर कहहु त नाथ निज, कीजिए वचन प्रमान. 
भरत वचन युनि देखि सनेहू, सभा सहित मुनि भए विदेह, 
भरत महामहिमा जल रासी, मुनि मति ठाढि तौर अवला सी 
गा चह पार जतन बहु हेरा, पावति नाव न बोहितु वेरा 
आर करिहि को भरतु वडाई, सरसी सीपि कि सिंधु समाई. 
भरत मुनिहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम रपहि आए. 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआ्रासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु. 
बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अ्रवसर अनुसारी- 
--राम चरित मानस, अयोध्या काड, पृष्ठ 538 
पहले प्रसग मे ऋषिमुनि शब्द विश्वामित्र के लिए एवं दूसरे से वहिष्ठ 
के लिए श्राए हैं. पूरे तुलसी साहित्य मे कठिनता से दर्जन भर ऐसे स्थल 
मिलेंगे, जहां इन दाब्दों को श्रादर, महानता, त्याग श्रादि दिखाने के लिए प्रयोग 
किया गया है कुछ स्थल नीचे प्रस्तुत हैं. 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि पप. चलत सुगम मोहि भाई 


पृष्ठ 45 
सुर सुदरी कर्राह कल गाना, सुनत श्रवन छूर्टाह मुनि ध्याना. 
का पृष्ठ 89 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना, जेहिं श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना 
पृष्ठ 738 
सग्रुनहि अगुर्नाह नहिं कछ भेदा, गावहि मुनि पुरान बुध वेदा 
पृष्ठ 733 
किकिनि ललाम लगाय ललित, विलोकि सुर नर मुनि ठगे दे 
पृष्ठ 397 


तात तीनि अति प्रवल खल, काम, क्रोध श्ररु लोभ, 

मुनि विग्यान घाम मन .. --रामचरित मानस, पृष्ठ 643 

मुनि का भ्रधिकाश स्थलो में प्रयोग मन मोहने के प्रसंग में हुआ है. कहा 
गया है कि अ्रमुक वस्तु इतनी सुंदर थी कि मुनियों का मन भी मोह लेती थी. 
इस प्रकार के स्थल मुनि शब्द का गौरव प्रदर्शित करने वाले नहीं है. तुलसी 
इस स्थान पर किसी भी विरक्तवाचक दाव्द का प्रयोग कर सकते थे. मन मोहने 
के साथ मुनि शब्द का प्रयोग करने से श्रनुप्रास श्रलंकार बन जाता है. इसी 
लिए तुलसी ने इस दाव्द का प्रयोग किया है, जसेः 
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अखब वदु मुर्ति मन मोहा --पुष्ठ, 4 
मुनि महेस हसा _.प्‌८5, 370 
[नि मन झ्रगम गार्थि सुर्ते करनी _..पष्ठ, ४3 
मडपु विलोकिविचित रचना, 
झचिरता माः हरे- --पृष्ठ, 295 
रामचरितमानम 
शब्दों में की समानता है भोर का ऋर्य भी एफ है। 
है. ठुलती इन स्थानों पर फरपि शब्द का भरयोग फेर वे. तुलसी ने 
नो पर एक ही व्यदित फे (लए और र्मुः दोनों भ्रयोग किया है 
श्रेता जुग माही: शंभ गए 5 ऋषि पादी 
म॒ग सती जग जननि भवानी, पूजे रिपि लेश्वर जानी 
रामकथा में, बखानी, सुख मानी, 
ऋषि पूछी हरि भर्गात सुहदाई, रु भ्रधिकारी पाई- 
न मानस, वेर्ले काद प०5, 48 
नारि सहित मुनि पे सिर नावा। अरे सलिल सब भवन्‍, मचावरा, 
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, मेली मुनि चरनता- 
बद्विकालग्प मर्द तुम्ह, सर्देत्र तुर्म्हा । 
सता के गुन, मुनिवर हृदय दिचारि 
कह मुनि विहसि गूढ ग5 बानी, सके 
जानी उमा हर 
_.रामचरित , बाल काई। 93-94 
घिमुर्नि द्ाव्दो के समान हो जोगी, जती, सिंड झादि शब्द से द्त 
दोष के लिए भर कं इन लोगों फे ने त॑ [त वर्णन है, 
दिए गए हैं पर न इन फी महत्त भ्र्दशित फी गई है इसे के विपरोत 
साधुसत व व गौरव फे लिए शाऊ पूरे तुलसी साहित्य 
गे पर सतो के लक्षण दिए गए हैं। पर जगह उने के स्वभाय की 
उन 


सुनु मुनि सतन के गन कहँऊ। जन्हों में उने के बस स्टऊ- 
पट विकार जिंते झनपपकामा, शैचले ग्रकिचन मुचि मुऊधाम - 
ग्रमित बोध अनाह मित्र भोग, मत्यमार कंदि कोदिंद मे 


सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रदीना - 
गुनागार ससार. जे रहित घधिग मदेह, 


' ऑर"" सीमित गयी किक ग्पाााााान्‍ापइ न ाा ााक भारपाक आ.इमम्नाबाइमकाा-.मिक---के कफाओित आर न्याय काम बज सका 7ए7 ता पका आन, 
जिराआली+_-२७--जु०-००७-७४-- यू ५7 “०००००. “आंध्र 2४ 
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सम सीतल नहीं त्यागहि नीती, सरल सूभाउ सवहि सन प्रीती. 
जपतप ब्रत दम सजम नेमा, गृरु ग्रोविंद विप्न पद प्रेमा, 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अ्रमाया. 
विरति बिवेक विनश्विग्याना, बोध जथारथ वेद पुराना, 
दभ मान मद करहिं न काऊ, भूलि न देहि कमारग पाऊ. 
गार्वाह सुनहि मंदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत सीला, 
--रामचरित मानस, अरण्प काड, 649-650 
सतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता, अगनित स््र्‌तिपुरान विख्याता 
विपय अ्रलपट सोल गुनाकर, पर दुख दुख सुख पर देखे पर 
सम अभूतरिपु विमद विरागी, लोभा मरप हरप भय त्यागी, 
कोमल चित दीननन्‍्ह पर दाया, मन क्रम वचन मम भग ति ग्रभाया 
सवहि मानप्रद आपु अमानी, भरत प्रान सम मम ते प्रानी. 
विगत काम मम नाम परायन, साति विरति विनती मृदितायन- 
सीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री. 
ए सब लच्छन वसहि जासु उर, जानेहु तात सत सतत फ्र. 
--रामचरित मानस, उत्तर काड, 906-907 
सरल वरन भाषा सरल, सरल भअर्थमय मानि, 
तुलसी सरले संत जन ताहि परी पहिचानि 
तुलसी एसे कहु कह, धन्य घरनि वहु सत, 
परकाज परमारथी, प्रीति लिए निवहत- 
को मुख पट दीन्‍्हे रहै, यथा श्रर्थ भापत, 
तुलसी या सप्तार मे, सो विचारियतु सत 
सीतल वानी संत की ससि हृते अनुमान, 
तुलसी कोटि तपनि हरे, जो कोउ धारे कान. 
--व राग्य सदीपनी, पृष्ठ 70-77 
को वरने मुख एक, तुलसी महिमा सत की, 
जिन के विमरू विवेक, सेस महेस न कहि सकत.- 
महि कागद करि सिंधुमसि, तरु लेखनी वनाइ, 
तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाइ. 
बन्यधन्य मातापिता, धन्य पुत्रवर साइ, 
तुलसी जो रामहि भज॑, ज॑सेहू कसेहु होइ 
“-वराग्य सर्दापनी, पृष्ठ 32 
पिछले दो स्थल विस्तार भय से चौथाई दिए गए हैं. तुलसी ने साधुसंत 
को एक ही माना है. संत महिमा वर्णन मे संत के लिए साधु शब्द भी आया हैः 


जद॒पि साधु सब ही विधि हीना, तद्यपि समता के न कुलीना 
--बराग्य सदीपनी, पृष्ठ 3 
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तुलसी ऐसे सदगुरु साथू, वेद मध्य गुन विदित अगराधू 

बसे साधारण व्यवहार मे भी एक हो व्यकित के लिए साधुसंद शब्द श्राता 
है. तुलसी को संन्यासी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, जोगी, सिद्ध कुछ नहीं कहा जा 
सकता. उन के लिए हम साधु या संत दाब्द का ही प्रयोग कर सकते हैँ साधुसंत 
होने के कारण तुलसी ने इस शब्द के साथ पक्षपात किया है. 

ऊपर सत के लक्षण, स्वाभाव एवं महिमा को पढ़ कर कुछ लोग यह कह 
सकते हैं मि साधुसत दाव्दों का अर्य सज्जन भी हो सकता है फिर केसे माना 
जाए हे तुलसी ने विरकक्‍त होने के कारण इन छाब्दों के साय पक्षपात 
किया है. 

यह वात ठीक है. साधु एवं संत दोनो हाव्दों का प्रयोग सज्जन या भला 
आदमी होता है. तुलसी ने श्रनेक स्थलो पर इन शब्दों का प्रयोग इस श्रय॑ में 
भी किया है. 


मरसतरि जलकृत वारुनि जाना, कब्रहु न संत करहि नेहि पाना पृष्ठ 75 


धरम सील ज्ञानी गुनवता पृष्ठ 2१0 
सब कोइ कहईइ राम सुठि साधू. पृष्ठ ३6ा 


समाधानु तव भा यह जाने,भरत कह मह साथु सयाने पृष्ठ $4 
गहि सन हि करिही पहिचनी, साधु ते होइ ने कारज द्वानी 
पृष्ठ 69" 'रामचन्ति मानस 
उक्त शका के उत्तर मे निर्वेदन है कि ऊपर बताए गए लक्षण, स्वभाव एवं 
महिमा क्या किसी संसारी व्यक्ति की हो सकती है? वया उवत गुरणों वाला व्यक्षित 
दुनिया में रह सकता है? 
तुलसो ने संत स्वभाव वर्णन के अततगंत निम्न बात लिणी है: 
कंचन को मूनिका करि मानत, कामिनि काप्ठ सिला पहिचानत. 
-““वराग्य सदीपनी, पृष्ठ 32 
बया कचन को मिदटों और नारी मात्र को लकड़ोपत्यर समपने वाला 
व्यवित संसारी सज्जन हो सकता है? 
इस के श्रतिरिकत तुलसी बावा ने विरागी या महात्मा श्रर्य मे श्रधिकादा 
स्यतों पर साधुमंत दाब्दों का प्रयोग किया है 
संत कहृहि झसि नीति प्रमु,्रुति पुरनान मुनि गाव. पष्ठ 77 
राम अततर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अ्रस सुनहिं सभानी, 
तदधि सत मुनि बेद पुराना, जस कदु कहहि स्वैगति अनुमाना. 
पृष्ठ 68 
तेहि के सत सुत अर दस भाई,खल प्रति अज्य देव दसदाए, 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे, ब्रिप्र सन सुर भए सुखदे, --पष्ठ 374 
,. चने संग मुनि साधु समाजा- हु 


प्ृष्य 288 


/ 853 


साधु समाज सग महि देवा. -:पृष्ठ 289 

विप्र साधु सुर पृजत राजा. --पृष्ठ 34० 

सिद्ध साधु मुनिवर अह कहही. हु 
-रामचरित मानस पृष्ठ 506 


रागद्े प इरिपा विमोह वस, रुची न साधु समीति. --पृष्ठ 574 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सित्र पी के. --पृष्ठ 546 
घरनि घेनु महिदेव साधु सव के सव सोच नसाए. --पृष्ठ 402 

“तुलसी ग्रंथावली' 


पहले उद्धरण में श्रुति, पुराण और घुनि के साथ आने से संत का श्रर्थ साधु 
बावा है. इसी प्रकार अन्य उद्धरणों से विप्र, सुर महिदेव श्रादि के साथ होने से 
साधुसंत शब्दों का श्रर्थ विरक्‍्तो से है. यदि इन का प्रयोग सज्जन से-होता तो 
सुर, मुत्रि, विप्र, सिद्ध आदि शब्दों का प्रयोग भद्दा लगता. क्या सुर मुनि श्रादि 
सज्जन नहीं होते? 
छठे श्रौर सातवें उद्धरण मे 'समाज' एवं श्राठवें मे 'समीति' के साथ प्राने 
से साधु दाब्द का अर्थ संत बाबा है. इन शब्दों का अर्थ है--जमात. जमात 
साधुओं की ही होती है. 
तुलसी ने शनेक स्थानों पर साधुसंतो को धर्म और ईइवर के दलाल के रुप 
में प्रस्तुत किया है और साधुसंतो की सेवा करने का उपदेश दिया है. 
भवसागर कह नाव सुद्ध संतन के चरन, 
तुलसीदास प्रथास विनु मिर्लाह राम दुखहरन- 
--तुलसी ग्रथावली, पृष्ठ 567 
ऐसे नहि सीतापति सेवक सा धु, सुमति भले भगत भाव- ---तु लसी ग्रथावली, पृष्ठ 546 
सुमिरहु नाम राम कर सेवहु साधु, तुलसी उत्तरि जाइ भव उदधि अगाधु. 
--तुलसी ग्रथावली पृष्ठ 24 
एक स्थान पर तुलसी ने राम के भुख से कहलवाया है कि सततों को 
मुझ से श्रधिक समझना चाहिए. राम दबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे 


सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा 
--रामचरित मानस, पृष्ठ 640 
यह सब आत्माप्रचार और श्रात्मप्रशंसा नहीं तो श्रौर क्या है? तुलसी ने 
इस प्रकार की बातें किसी भी विरक्‍त वाचक शब्द के साथ नहीं कही हैं. एक 
स्थान पर तो संतों की प्रशंसा करने वालो में साधु को भी गिना दिया है- 
सत सम अपवर्ग कर कामी भवकर पथ, 
कहहि साधु कवि कोविद स्रूति पुरान सदग्रंथ 
ग्रंथावली, पृष्ठ 730 
कितनी श्रच्छी बात है? स्वयं ही परीक्षार्थी और स्वयं ही परीक्षक. 
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तुलसी ने साधुसंत दब्दों को सज्जन चाचक होने के कारण मान्यता नहीं दी है. 

परे तुलसी साहित्य में सज्जन शब्द 33 बार एवं सुजन शब्द 27 बार श्ाया है. 
'यदि सत्सग शब्द के सत का श्रर्य भरी सज्जन मान लें तो यह संटरपा 28 शोर 
बढ़ सकती है. ठुलसी साहित्य में सत्सग श्रोर सत्समति शब्द 28 बार श्राए है. 
सत समाज दो बार, सुसंग दो बार तथा सताम्‌ शब्द एक बार झाया है ये सद 
प्रयोग जोडने पर 87 बने हैं जो साधुश्तंत शब्दों की संस्या मे श्रपेक्षाकृत न्यून हूं. 

इन बाददों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है. 

सुजन--रामचरितमानस' 70, 'दोहावली सात, 'विनय पत्रिका दो; 
गीतावली' दो 2 सज्नन--'रामचरितमानस' 23, 'पार्यवर्ती' एक 'जानकीमंगल_ 
एक, 'दोहावर्ली' चार, 'फवितावली/ दो, “हनुमान बाहुक' एक, 'गीतावली' एक, 
विनय पत्रिका --दो 73. 

सतसंगति एवं सत्संग---'रामचरित मानस” 20, 'दोहावली' एक, 'विनय 
पत्रिका' सात---28 

सतसमाज---+रामचरितमानस', दो. 

सुसग--दोहावली' दो. 

सताम्‌--'रामचरितमानस एक. 

ऊपर किए गए विरवत वाचक शब्दों के विवेचन से हम एक बात भोर सिद्ध 
करना चाहते हैं, वह यह कवि तुमी को वर्णाश्रम धर्म का समर्यक कहना उचित 
नहीं है. थे यदि किसी के समयंक थे तो साधुमहात्मात्रो के पूरे तुलसी साहित्य 
मे ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग चार बार और सन्यामी का तीन बार हुश्ना है. 
गृहस्थ शदद का प्रयोग भी कुछ स्थलों पर मिलता हे. दानप्रस्थी शब्द कहां 
देखने मे नहीं श्राता, जहा उन्होंने चारो प्राथ्षण्मो फो याद भी किया है, वहाँ भी 
चारों का नाम नहों लिया है. यदि उन के हृदय में आश्रम व्यवस्या का स्थान 
होता तो वे इन इच्दों के विपुल्न प्रयोग के साथ इन का विस्तृत वर्णन भी करते. 

तुलसी साहित्य में सात बार बट शब्द का प्रयोग हुमा है. बट्र दाब्द का 
प्र्य है---बाह्ए, ब्रह्मचारी. यह वात तुलमी के निम्न प्रयोग से स्वयं स्पष्द हैः 

धरि बदु रूप देस तह जाई, कहेसि मोहि जिय सबन चुक्काई, 
विप्र सूप धरि कपि तह गएऊ, माय नाए पूछने श्रम भएऊ- 
“+-रामचरिन मानस पृष्ठ 654 

क्या भ्रन्य जातियों मे ब्रद्मवारी नहीं होते थे. पूरे तुतमों साहित्य में दो 
शक स्थान पर वशिरु शब्द पश्रवश्य श्राया है, पर फोई भी बंश्य पात्र प्रस्तुत 
नहीं किया गया है. यह हैं तुलनी का वर्साश्रम प्रेम. 

तुलमी ने ऋपने साहित्य मे विग्वत वाचक शब्दों का विपुल प्रयोग इसी लिए 
फिया है कि वें विरकत ये. प्रन्य विरष्त वाचर दाइदों की प्रपेक्षा साधुमंत शब्दों 
को प्रधिक महत्त्व दिया गया है क्योकि ये स्वयं साधुसंत हो कहे जा सफते हैं. 
इस प्रकार तुलसी ने भपने साहित्य में प्रात्मप्रचार फिया है. # 


ब्रह्मणवाद 


ज्र[्‌ स्वतंत्रता के युग मे प्रत्येक ऐतिहासिक महापुरुष और उस के कृतित्व 
का मृल्यांकन निष्पक्ष भाव तथा नए सिरे से करना नितांत आवश्यक 
है क्योकि आज किसी विदिष्ट व्यक्ति द्वारा महापुरुषों के जो भी 

मूल्यांकन विद्यमान हैं, वे प्राय. राज़तंत्र या वर्गतंत्र के सपक्ष दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत किए गए हैं जो जनतंत्र के इस युग मे कुछ व्यर्थ हो गए हैं. 

आज हम यह मानदंड मान कर चलेंगे कि संसार के सभी विषय और 
सभी वस्तुएं मनृष्य के लिए है, न कि मनुष्य विषय या वस्तु विशेष के लिए 
है. जिन महाप॒रुषो द्वारा अखड मानव समाज का अधिक उपकार हुआ है, वे 
हमारे लिए अधिक मुल्यवान, आदरणीय एवं स्मरणीय हैं. इसे ही मद्देनजर 
रखते हुए इतिहास के आलोक में हम यह देखेंगे कि. तुलसीदास ने देश या 
भखड भारतीय सम्राज के लिए क्‍या किया है. कितु यह समझने से पहले हमारे 
लिए ब्राह्मणवाद को समझ लेना अत्यावइयक है, क्योकि यही ब्राह्मणवाद महा- 
कवि तुलसीदास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है- 

प्राह्मणवाद उस चगिक निर्देशन को कहते हैं जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा रचित 
दर्शन और साहित्य के माध्यम से हिंद समाज को चिरकाल से मिलता आ रहा 
है भौर जिस के अनुसार उस की रूपरेखा बनती, बिगड़ती या बदलती चली 
भा रही ह. 

समाज की बर्बरता की अवस्था में उस के निर्देशक भले ही अस्त्रशस्त्र रहे 
हों, पर सम्य समाज के निर्देशक दर्शन और साहित्य ही हैं. ऐसे साहित्य और 
दर्शन पर केवल एक ही अल्पसंख्यक जन्मजात वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, का बलात 
अधिकार रहता चला आया है. आज का हिंदू समाज इसलामी और यूरोपीय 
संस्कृतियों हारा प्रभावित होते रहने के बावजूद ब्राह्मणवाद के सांचे में ही 
ढला हुआ है. इसी क्नाह्मणवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे हम महाकवि 
तुलसीदास का अध्यपन कर के यह देखेंगे और समझेंगे कि उन से समाज को 
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क्या मौलिक लाभ मिला. 

समझा जाता है कि हिट समाज की बुनियाद ऋणग्वेदिक काल में पडो और 
उसी समय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैइय और शूद्र नामक चर कमेजात वर्णो मे 
विभवत हो गया और ये कर्मजात वर्ण सदियों बाद धोरेधोरे बदलते हुए पूणन: 
जन्मजात बन गए कर्मजात चर्णों का आधार व्यक्षित की योग्यता तथा फर्म थें, 
पर जन्मजात वर्णा का आधार केवल जन्म रह गया. पहले खुली प्रतिद्वद्विता 
थी जिस पे सफल हो कर कोई भी व्यक्ति अपने जोवन को अपनी इच्छा के 
अनुसार बनता सकता था, पर चर्णो का आधार जन्म बन जाने से च्यक्षित फो 
यह सुचिधा सर्वया समाप्त हो गई 

ऋणग्व॑दिक काल आयंअनाय के सधर्ष का कठोरतम काल या. स्वभावत. 
उस रमय अधिक महत्त्व योद्धाओ का था वे ही समाज का 'क्षत्र' होने अर्थात 
कटनेमरने से “त्राण' करते थे इसी लिए वे “क्षत्रिय कह कर सम्मानित किए 
गए, वे ही अपने समाज के निर्देशक थे. बाद मे लडाईक्षणडे कम हो गए तो 
क्षत्रिपो का सम्मान भी कम हो गया. अपेक्षाकृत शाति काल में एक चितक 
वर्ग उदित हुआ जो ब्रह्म की कल्पना के आधार पर “ब्राह्मण कहुलाया- सामान्य 
जनता वेश्य और शूद्र बन कर रही भव क्षत्रियों फे स्थान पर ब्राह्मणों का 
सम्मान बढ गया और वे हो समाज के स्वच्छद निर्देशक वन गए. समाज के 
निर्देशन के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों मे घोर संघर्ष भो हुए, पर द्राह्मण की 
कलम के आागे क्षत्रिय की तलबार की फरारी हार हुई. द्राह्मण स्वरचित दशंन 
बौर साहित्य के माध्यम से क्षत्रियों के मस्तिष्क पर पूर्णत हावी हो गए 

विजयी ब्राह्मण बड़ी तेजी से अपने बर्गस्वार्य की ओर बढा- उस ने प्रत्येक 
वर्ण को एक योनि मान लिया और उसे स्वकल्पित विराट पुरुष के विनिन्‍्न 
अग्रो से अलगअलग उत्पन्न और उसी के अनुप्तार ऊंचनोच बत्ताया ब्राह्मण 
बना मुझ या मस्तक, क्षत्रिय भजा, वेश्य जघा, ओर दाद्र पैर, इस प्रकार 
ब्राह्मणवाद ने तीनो अव्वाह्मण वर्गों को मत्तकविषहीन पड बना दिया और स्व 
घटरहित मुड बन गया. हायपर श्रम कर सकते हैं फितु मस्तक के अनाव में वे 
देससुन, सोचविचार नहीं सकते इस के चिपरोत मस्तक देग्यसुन, पापी, सोच- 
विचार सकता है कितु वह अपनी मेहनत की कमाई पर जो नहों सकता. सर्वाग- 
पूर्ण भारतीय च्यवित्तत्व पो ब्राह्मणवाद ने सर्वया एकागी और पराशित बना 
कर छोड दिया. यह मानवता की अभृत्पूर्ष मौर बहुत बडो क्षत्ति थी 

उपयकक्‍त अगो के अनसार हो ब्राह्मण पर्माध्यक्षों ने चिननप्रधान छ. कर्मों 
को अपने लिए रखा भौर युद्ध, कृषि, लेवा आदि अ्रमप्रधान कम अद्राह्मण दर्णो 
मे वितरित कर दिए. सर्देथा सुयोग्य होने पर भी पढदाने, घन कराने और दान 
लेने का अधिकार किसी अन्य वर्ण को नहों दिया गया. उन्होंने पढाने के भाष्यम 
से अद्नाह्मणों के भस्तिप्छ एवं विचारों पर अपना अधिकार रणा भौर यज्ञ 
तथा दान फ माध्यम से सम्मानपूर्वक उन को कसाई के उपभोकत्ाा बने गए. 
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इस उपभोग के लिए आध्यात्मिकता अथवा अज्ञेय शक्ति का सहारा लिया गया 
क्योकि दृश्य जगत के सहारे विशाल अन्नाह्मण समाज को चिरकाल तक 
प्रभावित बनाए रखना असंभव था. 

ब्राह्मण वर्ग की जीविका एवं सुखसुविधा को अधिक सुलभ बनाए रखने 
के लिए यजुर्वद और ब्राह्मण ग्रंथों मे प्रचुर दानदक्षिणा के साथ अव्वमेघ, 
गोमेघ, सर्वंजित आदि बड़ेबड़े यज्ञों के विधिविधान बनाए गए. सर्वंजित वह 
यज्ञ था जिस में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था. राम 
के पु्वंज राजा दिलीप ने अपना सब कुछ दान कर के मिट्टी के बरतन में खापी 
कर अपने को धन्य साना था. दान ओर यज्ञ घर्में के प्रधान अंग एवं आवदब्यक 
कर्तव्य बना दिए गए. 

बुद्ध से पुर्व यज्ञों, मत्त्यन्याय से लड़ें जाने वाले राजाओं के आपसी युद्धों 
भौर अगुलिमाल्य जेसे खूनो डाकुओं द्वारा घोर हिंसा होने लगी. हिसा की 
आग में जनजीवन बेपनाह जलने लगा. हिंसा की उस आग को बोद्ध धर्म ने 
दांत किया. परंतु छद्मवेशी बोद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध घर्मं को भारत में समाप्त- 
प्राय कर दिया और सारी जनता ब्राह्मण घर्मं मे चली गई. 

प्राचीन काल में हारे हुए सैनिक विजेता द्वारा गुलाम बना लिए जाते थे. 
वही दुर्देशा बौद्ध धर्म से ब्राह्मण धर्म मे लोटी जनता की हुई. वह सारी की सारी 
झाद्र वर्ग से डाल दी गई कहा गया कि कलियुग में ब्राह्मण ओर छाद्ग दो ही 
वर्ण हैं. तब से ही 'द्विज' शब्द से केवल ब्राह्मण का बोघ होने लगा. 

यदि दो ही वर्णों मे समाज को बांट दिया जाता तो विज्ञाल श्र समाज 
में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ऐंसी चेतना जागती जो उस के तख्ते को उलद देती. 
वह बौद्ध क्रांति से भी बड़ी क्रांति कर देती. इस संभावना को सदा के लिए 
समाप्त कर देने के लिए सीढ़ीनुमा ढंग से जातिपांति को हजारो टुकड़ों में बांट 
कर उन मे शादीव्याह और खानपान के संबंधो को सर्वथा काट कर समाज की 
एकता की द्ञाक्ति छिन्तरभिन्‍्त कर दी गई- तब से छोटीछोटी उपजातियां अपने 
छोटेछोटे दायरों मे चक्कर खाती हुई मृतप्राय बनती चली गईं. 

यद्यपि ब्राह्मण वर्ग के आरंभिक निर्माण में काफी वर्णसंकरता रही है-- 
वहिष्ठ, नारद आदि ऋषिपुनि बसे ही बताए गए हैं, तथापि ब्राह्मण झास्त्र- 
कारों ने सभी अन्नाह्मण जातियो को वर्णसंकर या छा॒द्र ही लिख मारा है राज- 
पृत जाति को भी, जिसे व्यवहारतः ब्राह्मणों ने क्षत्रियवत रख कर उसी के 
हाथों प्राचीन क्षत्रियों व वेदयों का शूद्रोकरण, ज्ञोषण व दलन और बहुत 
कुछ बौद्धों का संहार भी करवाया, चुपके से वर्णसंकर और झूद्र श्रेणी मे डाल 
दिया. (देखिए : ब्रह्मवैवर्त महापुराण, संकर जाति वर्णनाध्याय, इलोक 6. स्कंद 
पुराण, सह्याद्रि खंड, अध्याय 26, छुद्र कमलाकर- वृहज्योतिषाणंव, संकर 
जाति वर्णनाध्याय इत्यादि.) न 

जब ब्राह्मणवाद को सार्थक बनाने वाले राजपुत समाज की यह दुर्देशा हुई 
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तो और जातियां किस खेत की मूली थीं. इस प्रकार, व्राह्मयण धर्माध्यक्षों ने हिंदू 
समाज को नीचों और महानीचो का विज्ञाल पुंज बना दिया. जिस समाज में 
इस प्रकार की देधानिक नीचता हो उस का कल्याण कोन कर सकता है? 

बौद्ध काल के बाद ब्राह्मण की सहजसुलभ जीविका के आधार पनज्ञ समाप्त 
हो गए थे. अब उन्हें उसी रूप में लौटा पाना असभव था अब उन के स्थान 
पर मूतिपुजा और देवभव्ित को अपनाया गया अब कथानकंप्रधान चिभिन्न 
पुराण आदि प्रय रचे गए जिन में चणित किसी देवता के नाम लेने और दशन 
करने या किसी “पवित्र” नदो में स्तान करने मात्र से पाप छूटने लगे, मुधित 
मिलने लगी और साततात्त पुरखें तरने लगे, कहा गया कि जिस ने ब्राह्मणों 
को दानदक्षिणा दे कर मूतिपुजा करवाई, योगजाप करवाया, वही राजामहा- 
राजा, धनी और संपन्‍न हुआ, जिस ने ऐसा नहों किया, वह दीनदुस्सी एवं 
दरिद्र बना, 'जो इस जन्म में करेगा, वही आगे पाएगा, इस घमदिश से प्रभा- 
वित हो कर राजामहाराजा विशाल देवमदिर बनवाने लगे और उन्हें प्रचुर 
घनधान्य से भरने लगे. किसान, मजदूर, श्रप्तिक जनता भी परलोक सुधारने के 
लिए पेट काट कर भी मठोमंदिरों मे दान देने लगी. फलत., मुसलिम शासन 
काल से पुत्र समस्त भारत को सपत्ति दो हो जगह केंद्रित हो गई एक ब्राह्मणों 
फे मरठोंमदिरों में और दूसरे राजाओं और सामंतों के यहा इसी लिए महमृद 
गजनवी और मुहम्मद गौरी ने मठोमदिरों और राजाओत्तामतों को लूठने की 
परंपरा चलाई 

मुसलिम राज्य स्थापित होने पर शोषितदलित जनता घडल्ले से इसलाम 
की गोद मे जा कर राहत महसूस करने लगी. अब हिंदू धर्माध्यक्षों के पंरो तले 
से धरती पिसकने लगी इस समस्या का समाधान यह था कि इस शोपितदलित 
जनता फो जो राहत इसलाम मे दी जा रही थी, उस से अधिक राहत हिंदू के 
साते, भाई के नाते, अपने घर भें दी जाती, जिस से उन का क्षोम मिट जाता 
ओर चे हिंदू बने रहते, मुसलमानों की दाल न गल पात्ती (तब दायद पाकिस्तान 
का सवाल भी न उठता). पर ऐसा नहों हुआ. इसलाम के आधात 
सहने के लिए धर्माध्यक्षों ने कच्छपष्रवत्ति अपना ली और भगवान को भवित 
का सहारा ले लिया. 

वोद काल में दक्षिण भारत द्वाह्मणवाद का अड्डा बन गया था वहों के 
पडुयन्न के आधार पर दौद्ध धर्म फो तोडफोड कर समाप्त किया गया था. 
मुसलिम संकट काल में भी वहीं के रामानुज़ाचार्य और बल्लनाचार्य आदि ने 
उत्तरो भारत में द्विज़ों में रामकृष्ण की भवित का प्रचार किया. जब इस से 
काम चलता नजर नहों भाषा तो स्वामी रामानंद फो 'हरि फो भ्ज सो हरि 
का होया कह कर कबीर जुलाहे, रविदाप्त चमार, आदि त्तथाकधित नीच फुल 
बालों को भी अपना शिष्य बनाना पड़ा. 

भवतः स्वामी रामानंद ने रामविग्रहु फे अपविन्न हो जाने के भय ने 
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इन दिष्यों को साकार रामभक्ति की दीक्षा नहीं दी होगी और काम चलाने 
के लिए निराकारोपासना को हो काफी समझा होगा या इन के विवेक की 
कसोटी पर कस कर उन की साकार भक्ति निराकार बन गई होगी. फलता। 
निराकार राम के ये भक्‍त अपनेअपने ढंग से शोषितदलितों में, विशेषकर 
अपने जातिभाइयों, में रामभक्ति का प्रचार करने लगे और कहने लगे कि 
“यह देश बिराना है, यहां सुखदुख सहते और भगवान की भक्ति करते हुए, 
'जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए! के अनुसार मरने के बाद प्रियतम 
का सहयोग मिलेगा और अपार सुख का उपभोग मिलेगा.” इसी सहयोग 
और उपभोग के लालच में अधिकांश क्षुव्ध समुदाय, जीवन की नरक यातना 
भोगता हुआ भी, भक्ति के महाजाल में फंस कर हिंदू बना रह गया. निर्गुण- 
वादी संतों में गुरु गोविदर्सिद की तरह यह विश्वास नहीं जग सका कि सामृ- 
हिक प्रयत्न हारा वर्तसान जीवन को भी सुखो व संपन्‍न बनाया जा सकता है. 
फिर भी प्रगति फी ओर उन का एक कदम अवबइय था. पहली बार उन्हें थोडा 
सम्मान मिला. यदि राम के यंग में ये ऐसी भक्ति और योगजाप करते तो 
संभवत: शंब्‌क की तरह उन के गले काट दिए जाते. 

भक्ति के प्रचार से क्षुव्ध जनता को हिंदू बनाए रखने मे धर्माध्यक्षों को 
सफलता तो काफी मिली, पर उन को जीविका के आधार सठो, मंदिरों और 
मृतियों को जहां एक ओर मुसलमान ध्वस्त कर रहे थे, वहां दूसरी ओर 
निर्गुणवादी संत भी उन के विरुद्ध जनता में प्रचार करने लगे. साथ ही वर्ण 
व्यवस्था और जातिपांति व ऊंचनीच के विरुद्ध भी उन की आवाज उठने लगी. 
यही वह समय था जब मृतिपुजा समाप्तप्राथ हो गई. इस से ब्राह्मणों की 
प्रचुर आय बंद हो गई जोर राजपूत काल के अत्यंत संपन्‍न ब्राह्मण अत्यंत 
विपन्न बन गए. 

निर्गुगवादी संत समाज की अखंडता, समानता तथा मानवता पर जोर 
डाल रहे थे, जिस से प्रभावित हो कर अनेक ब्राह्मण भी उन के शिष्य बन कर 
उन की सेवा करने लगे. पर जैसे व॒क्षों का रस पी कर पलने वाली अमरलता 
समतल जमीन पर नहीं पनप सकती, ठीक बंसे ही परोपजीवी ब्राह्मणवाद 
समता या मानवता के घरातल पर नहीं पनप सकता था. फिर भी कुसमय 
समझ कर धर्माध्यक्ष वर्ग सब कुछ सहता रहा. है 

हुमायूं तक मुसलिम शासन हिंदुओं के लिए अत्यंत कठोर रहा. शेरशाह 
ने हिंदुओं के सहयोग से उसे अपदस्थ कर दिया. इस के रहस्य को अकबर ने 
समझा- उस ने ज्ञांदीब्याह तक कर के हिंदुओ से घनिष्ठता और भी बढ़ा ली. 
उस का समय हिंदुओ के लिए स्वर्ण काल बन गया. इसी स्वर्ण काल में भक्ति 
के क्षेत्र में दो ब्राह्मण महाकवि, सुर और तुलसी, उतरे. कबीर आदि संतों 
की निर्गण भक्ति की घारा, जो अखंड मानवता को सींचने जा रही थी, इन 
प्रतिभाशाली कवियों द्वारा सूखते हुए ब्राह्मणवाद की ओर सगुण भक्ति बना 
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कर मोड दी गई, जिस से समता एवं मानवता की खेती भर गई और विप- 
मतामुलक ब्राह्मणचाद की मरतो हुई खेती पुनः लहलहा उठी. 

इस दिशा में समहाकबि तुलमीदास अधिक सफल हुए क्योंकि बचपन से 
मृत्यु तक इन की जीवनचर्या ऐसो रही कि मूर्ख से विद्वान तक, गरोब से 
अमीर तक, सभी स्तर के व्यवितयों से इन का घनिष्ठ संपर्क रहा इन फा 
ज्ञान और अनुभव महान बन गया. इन्हनि हिंदूं समाज की नसनाड़ी भली भाति 
पहचानी. ब्राह्मणवाद पर आए हुए घोर संकट को भी इन्होंने समझा. उस 
संकट के निवारण के लिए इन्होंने जहाजहां जैसी आवश्यकता हुई, अपने काव्य 
साहित्य में त्तोततोल कर मनोरजक निश्ञाने लगाएं, जिन के प्रभाव मे जनता 
ओतप्रोत और उन के चशीभूत हो गई. 

तुलसीदास ने आखें मूंद कर ब्राह्मणचाद की परंपरा का समर्यन किया, 
शास्त्रकारों की उक्तियो को दोहराया. जन्मजात ब्राह्मण फी महत्ता बतलाते 
हुए मन ने कहा था: 

7 ब्राह्मणों जायमानों हि पृथिव्यामधिगच्छति 7 99 

(ग्राह्मण जन्म मात्र से पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है ) 

2. सर्वस्व ब्राह्मणस्येद मत्किचिज्जगनीगतम्‌ 7. 700 

(संसार में जो कुछ है, सब ब्राह्मण का है ) 

3 अविद्वाश्च॑व विद्वाइच ब्राह्मणों देवत महत्‌ 9 377 

(मूर्स हो या विद्वान, ब्राह्मण महान देवता है.) 

4- यद्यप्यनिष्टेषु वत्तंते सर्वकर्ममु सर्वेथा ब्राह्मणा प्रृज्या. परम देवत 
हि तत्‌ 9 379 

(यद्यपि ब्राह्मण सभी प्रकार के मनिष्ठ (कुकर्म) करते हैं, तथापि दे सभो 
तरह पृज्य हैं, वे महान देवता हैं.) 

5. ब्राह्मण सभवेनंव देवानामपि देवतम्‌. 

(ब्राह्मण जन्म सात्र से देवों का भो देव है.) 

इन्हीं भावों को दोहराते हुए तुलसीदास ने कहा : 

९ शापत्त ताडत परुप कहता, चिप्र पुज्य अस गावहि सत्ता. 

(शापत्ते, मारते, फठोर बोलते हुए भी ब्राह्मण पूज्य हैं.) 

2. पूजिए विप्र शील गृण हीना, नहों जूद्र सब बला प्रवीना 

(दुराचारी, गुणहीन श्राह्मण को पुजो, फलाओं में कुशल श॒द्र को नहीं.) 

3. कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यहि सम विजय उपाय न दूजा- 

(ब्राह्मण गुर की पूजा कवच है, विजय का ऐसा दूसरा उपाय नहीं है.) 

+ पूज्य एक जग में नहि दजा, मन क्रम वचन विप्र पद पृजा. 

(संसार में एफ हो पुज्य है, दूसरा नहीं--तव तरह द्राह्मयण को पुजना.] 

अद शूद्र के बारे मे मन कहते 

7 एक्जाति द्विजातिस्तु वाचा दारुण या क्षिपेत, 
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जिह्दा या प्रान्पुवाच्छेदं जधन्यप्रभवों हि सः. 

(जो शृद्र ब्राह्मण को कड़ी बात कहे, राजा उस की जोभ काट ले क्योकि 
वह नीच जाति में जन्मा है.) 

2. नामजातिग्रह तेपामभिद्रोहे न कुवेतः, 

निश्षेप्योध्योमयों शकु: ज्वलन्नास्थे दशागुल . 

(यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को कुबचन कहे तो उस के मुंह में लोहे की 70 
अंगुलें आग मे तपा कर ठोंक दो.) 

3 धर्मोपदेश दर्पेण विप्राणामस्य कुवंत-, 

तप्तमासेचयेत्तेल बकत्रे श्रोत्रे च पार्थिव: 

(जो झूद्र घमड से ब्राह्मण को धर्मोपदेश देता है राजा उस के मुंह ब 
कान में खौलता गरम तेल डलवा दे.) 

4- विप्रसेवव शुद्रस्य विशिष्ट कर्म कीर्त॑यते. 

(ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का धर्म है.) 

5. उच्छिष्टमन्न दातव्य जीर्णानि वसनानि च, 

पुलका चंव धान्यानां जीर्णशचैव परिच्छदा:. 

(ब्राह्मण अपने सेवक शछाद्र को जूठा अन्न, फटेपुराने वस्त्र, अन्न के दाने, 
टूटे हुए बरतन दे.) 

व्यासस्मृति कहती है : 

वद्धकी नापितों गोप: आशाप. कुंभकारक', 

वाणिक्कित कायस्थ मालाकार कूटुंबिन:, 

वरटो मेद चांडाल. दासो श्वपचकोलका., 

एपा संभाषणात्स्नान दर्शनादकंवीक्षणम्‌- 

(बढ़ई, नाई, ग्वाला, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्य, भंगी, कोल, 
चंडाल, ये सब अंत्यज कहलाते हैं इन से बात करने पर स्नान और इन को 
देख लेने पर सूर्य के दर्शन से शद्धि होती है.) 

ये हैं हमारे घामिक विधान, जो एक वर्ग के हिदुओ द्वारा अन्य वर्गों के 
हिंदुओं के लिए रचे गए हैं ओर जिन का पालन कठपुतली हिट्टू राजा, विज्येष- 
कर राजपुत राजा, भाखें मूंद कर करते रहे हैं. इसी परंपरा का निर्वाह करते 
हुए तुलसीदास कहते हैं : « 

7. जें वर्णाधम तेली कुम्हारा, श्वपच किरात कोल कलवारा. 

2. ढोल गवार शु॒द्र पश्नृ नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी. 

3. आभीर यवन किरात खल, श्वपचादि अत्ति, भघ (पाप) रूप ज॑ 

इस प्रकार महाकबि तुलसीदास ने ब्राह्मण शास्त्रकारों की अब्राह्मण 
समाज के प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना का खुल करे समर्यंन किया. उन्होंने 
वर्ण और जातिभेद की संकौर्णता से ऊपर उठ कर संत कबीर की तरह अजड़ 
मानवता की भोर नहों देखा तो न सही, भखंड हिंदुत्व की ओर भी नहों देखा. 


हल 


उन की नजर में केवल अपने वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, फी छोटी सो दुनिया रहो 
भर उन्होंने उसी को रामभक्षित के सहारे सुखीसंपन्‍न, सम्मानित बनाए रफने 
का प्रयास फिया. 

उत्तर प्रदेश तो विशेष तौर पर तुलमीदास का आख मद कर अनुसरण 
करने लगा बजाय दासता का विरोध करने के, महाकवि तुलसीदास ने उन्हें 
राजभवित सिसाई चाहे वह मुसलमान शासक ही वयो न हो. 

तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के प्रभाव से मुसलिम फाल की मिटतो 
हुई मृतिपुजा अंग्रेज काल में बड़े जोरझोर से बढ़ी, यहा तक कि यह ग्रय 
स्वय पूजा जाने लगा, कदसक्दम पर मदिर बनने लगे ओर लाखो निठल्ले 
लोग दूसरों की कमाई पर सम्मानपूर्वक पलने लगे वर्तमान स्वराज्य काल 
में तो यह दशा है कि किसी सरकारी सडक व रेलवे लाइन पर या क्सो भी 
गलीकूचे में जहा भी किसी ने झडा गाड़ दिया वहाँ मूतिपुजा की मुलभ दुकान- 
दारो शुट हो गई. 

उत्तर प्रदेश में तो हर शहर में मदिरों की बाढ आ गई रामकृप्ण आदि 
का सहारा ने कर गलोगली में मदिर सुल गए 

तुलसी साहित्य से ब्राह्मण वर्ग का काफी उपकार हुआ परंतु अब्राह्मण 
शोपितदलित घर्गमो की और भी दुर्देशा हुई, जिस में हिंदू समाज मुसलमान 
शासकों की निर्दतता का लाभ नहों उठा सका और भारत अमरेजो के हाथ में 
चला गया. यदि यूरोपोय झज्लावात झकझोर कर जगा नहां देता तो हिंदू 
समाज उसी दुर्देशा में बेहोश पदा रहता. आज समाज में जो परिवर्तेन आया 
है वह यूरोपीय वंज्ञानिक सस्कृति के कारण है, न कि भारतीय संस्कृति के 
बा लेकिन आज भी हमारे धर्माध्यक्ष इन्हों घर्शास्त्रो की लोक पर चल 
रहे हैं. 

ठुलमोदास का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश, ओर विद्येषतः पुरवों उत्तर प्रदेद्य, 
तो देश का सब से गरोब हिस्सा बन गया. पजाब और महाराष्ट में जो उन्नति 
हुई उस की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश तुलसी के गणमान और राम- 
भवित्त में लगा रहा 

सच कहा जाए तो हमारे घमंशास्त और तुलसी कृत 'रामचरितमानस' 
हमारी स्वततता को अनिश्वाप बना रहे है. हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्र 
का प्रत्येक व्यक्ति समान है, किसी से घणा करना, फ्िसी को अछन मानना 
दडनीय अपराध है, लेहिन असग्य पडेपुरोहित अपने घाभिक विधान ये हवाले 
देंदे कर अपने यजमानों के कानो मे निरंतर फूंने रहते हैं कि अमुक जाति से 
छ जाने पर पुरणें नरक में पड़ जाने हैं. आज जो छुछ हो गहा है बह 
घोर कलियुग की माया है. निश्चय ही चिरकाल की मानसिक दामता से प्रम्त 
जनना अपने धर्म के विधान को बात मानेगो. इसी से जाज हमारी आन्नादी 
व्यय सो बन रहो है. यह भारतीय जनतंत्र शासन की घोरतम विदंबना हैँ ० 
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साहित्यिक चोरी 





सं | 008 सुझबुझ साहित्याध्ययन से ही उद्भूत होती है, भत्तः कृतियो मे 
पुव॑वर्तो रचनाओ के भावसाम्य और दब्दसाम्य आ ही जाते हैं. छोटे- 
मोटे और दोचार साममयों को साहित्यिक चोरी की सज्ञा नहीं दी जा 
सकती उनन्‍नीसवों शताब्दी मे आग्ल विद्वानों ने इसी आधार पर भारतीय 
सस्क्ृत कवियो का पौर्वावर्य निर्धारित किया था. उस समय बडा विवाद था कि 
पहले कौन हुआ? कालिदास या भवभूृति, वाल्मीकि या व्यास, गीता या अदव- 
घोष. अतः इसी साम्य के आधार पर यह निर्णय किया गया तथा संस्कृत साहित्य 
का कालक्रम निर्धारित किया गया. अगरेजो ने संस्कृत कवियों की सारी रचनाओ 
को छान मारा कितु गिनतो के ही साम्प मिले इस से प्रकट होता है कि एक- 
दूसरे के भावो, दब्दो, रूपको तथा अलंकारो को बचा कर लिखने की कितनी 
सतर्कंता उस समय के कवि बरतते थे जिस से उन पर किसी प्रकार से साहित्यिक 
स्तेवय का आरोप न लग सके. भारतीय साहित्य के इतिहास में यदि साहस के 
साथ किसी ने इस युगावलंबिनी अस्तेय परंपरा को खंडित किया तथा उपमाओ, 
रूपको और अलंकारो की चोरी प्रारभ की तो वे 'मानस' के प्रणता तुलसीदास 
ही थे. 
ह और आइचयें तो यह है कि उन के ये चोरी के अलकरण बहुत दिनो तक 
जौहरियो तक को भरमाएं रहे और आज भी अनेक विद्वान समझते हैं कि ये 
तुलसी के अपने हैं. अलकारो की चोरों चाहे लौकिक हो या कर्व्यज्ञास्त्रीय, सदा 
ही गहित मानी गई है. साहित्यकारों ने एकदूसरे के कथानकों का खुल कर 
उपयोग किया, वर्णनद्लियों की चकल की, कितु अलंकारो की चोरी से वे अपने 
को बचाते ही रहे क्योकि इस श्रकार की चोरी पक्के सबत के साथ पकड ली 
जाती है तथा अपयश का भागी बनना पड़ता है. 
बीसवों शताब्दी के प्रारभ के साथ मिश्रबंधुओ ने हिंदी समालोचना के 
घुग का सुत्रपात किया. फिर बाबू श्यामसुदर दास और आचार्य रामचद्र शुक्ल 
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का जमाना आया सच ने ठिठक कर तुलसी को देखापरणा- 'मानस' की 
समलकृत भाधा पर संद्च सहमे हुए थे कि ये अलकरण तुलसी को कहां से मितलत 
गए? बहु भी उस यम में जब कि देशी भाथा अपने प्रारभिक चरण में हो थी 
किसी ने तुलसी को साहिसयगगन का मार्तड घोषित किया, किसी ने चंद्र पड़ित 
रामनरेश त्रिपाठी सस्कृत के भी चिह्ठान थे और 'कविता फीमुदी भाग-3' फे रुप 
में सस्कृत माहित्य का इनिहास भी प्रस्तुत कर चुके थे कितु वह भो यह ने भाष 
मके कि तुलसी ने अलकार सस्कृत्त से चराए हैं. अपनी पुस्तक 'तुलसी मौर 
उन की कविता में त्रिपाठीजी ने तुलसी को कवि के अनिरिवतत गणितन्न औौर 
ज्योतिषशास्त्र का भी विद्वान घोषित कर दिया शायद उन फे सम्मुस तुलसी 
की वह उपमा थी जो उन्होंने राम के वनगमन के प्रसंग में राम भौर लक्ष्मण 
के दीच सोता को देख फर दी थी: 

उपभा बहरि कहऊ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिनि मोही 

“अयोध्या काड़ 722-2 

स्पष्ट है कि तुलसी, राम और लक्ष्मण के बीच सीता फो देख अपना सन 
बहुत दटोल कर उपमा दे रहे हैं कि जसे धुध ओर चद्रमा फे चीच रोहिणी 
नक्षत्र ओनित हो. 

फहा जाता है कि आधुनिक ज्योनियदास्त्र का जन्मदाता डेनमार्कनिवासी 
कोपरनिकस अपने जीवम भर ब॒ध तारे को अपनी आपएो ने न देख सका चस्तु- 
व्यविति यह है कि बुध सुर्थ के अति निकद रहने बाला ग्रह है और सूर्योदय या 
सूर्यास्त के आमपास ही क्षीणप्रभ सा किसी प्रकार देया जा सकता है. जब उसी 
के निकट मे चद्ररोहिणीसयोग डद्वितीया तिथि छो फाहगुनचंत्र में फनी संध्या 
समय पड़ सकना है और उसे उत्तने ही व्यायाम से देखा जा सकता है शितने से 
ईद का चाद देसा जाता है तुलसी ने इस को मन टटोल कर (भियजोह) राम- 
लक्ष्मणमीता से उपभा दे डाली, तब वर्यों न पड़ित रामनरेश परिपाठों उन्हें 
ज्योनिषज्ञास्त्र का ज्ञाता मान से त्िपाठीजी की भावनाओं फो कसी ठेंत लगती 
पदि बे ब्रद्मरामाप्रण का निध्नलिपित इलोक देखते : 

चयलकामयामब्ये शोभते चू यथा रति , 

बुयचउमसाम-प बचा राजनि रोहिपी 

इलोक के पहले चरण में वसत ओर फामदेव के घबोच्च रति थाली उपमा 
भी यी. तुतसों ने इस का भी उपयोग कर लिया : _ 

चटूरि कहटू छवि ज़मि मन दसर्ई, जनु मधु मदन मध्य रति लग 

“+मपोष्या फांड 722-2 

चूफि वे जोर दे फर पह रहे है कि 'फिर फहता है, जेसा कि मेरे मन में 
दमा है अत- आप ब्रद्मरामायण दंदने न जा कर भान लेते हैं कि उपभा घोरो 
को नहीं होगी, तुलमीं की हो होगो. रामलक्मणस्तीता को वन लाते देग फर 
ठुलसों को एक भो मौलिक उपमा ने सुपझ्तोी, पता नहीं फंसा झचिटुदय उन्होंने 


१6६ 


पाया था. बस अनेक पुस्तकों से उपभाओ का संग्रह करना उन्होंने प्रारभ कर 


दिया. द्रष्टव्य है : 
उभय बीच सिय सोहति कंसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, 
आवधोम॑ंध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो - “-अध्यात्म रामायण 


लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, 
सोह मदन मुनि वेप जनु रति रितुराज समेत. --अयोध्या कांड 733 
सीता लक्ष्मणसयुक्तो रामो राजति मदिरे, 


वसत रति सम्पन्तो मुनिवेष: स्मरो यथा. ---आनंद रामायण 
राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, 

जिमि बासव वस अमरपुर सची जयत समेत. --अयोध्या कांड 3747 
सीता लक्ष्मण सम्पन्न: श्रीराम: पर्णमांदरे, 

भातीव चामरावत्यामिद्र:. स्त्रीपुत्रसयुत.. --+#कंद रामायण 
सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, 

भगति ग्यान वे राग्य जनु सोहत धरे शरीर. -+अयोध्या कांड ३327 
सीतानुजयुतो रामो राजते पर्णमदिरे, 

भक्‍्तिज्ञानविरागाइच राजते देहिनों यथा -«>आनंद रामायण 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, 

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम “--अरण्प काड 77 
सीतया सह राम त्व लक्ष्मणेन च वाणभृत, 

मदीये हृदयाकाशे वसेन्दुरिंव सवंदा “-सत्योपारयान 


कितनी चितनीय स्थिति है कि मानस का कवि अपने कथानायक तथा 
भाराध्य की छवि के सात चित्र उपस्थित करता है और सात के सात चोरी के, 
भपनी मौलिक अभिव्यक्तित एक भी नहीं. इस से बड़ कर काव्यज्ञास्त्रोय 
दिवालिएपन का उदाहरण और कया हो सकता है?” 
हम सब दोषदशेंक जन तुलसी के शब्दों मे 'खल' है जो बेकाम ही टाग 
अड़ाए फिर रहे हैं. हम लोगों की तुलसी को बडी चिता थी, अत. प्रारभ में ही 
उन्होने हम लोगों की बंदना कर लो थी उन्होने हम आलोचको के तेज की 
अग्नि से उपमा दी जो सब कुछ जला देता है. कोध की यमराज से उपम्रा दी. 
हम लोगो को अघ और अवगुन का घनी कुत्रेर बतलाया. भले काम में हम केतु 
के समान उदित होते हैं और अच्छा तभी तक रहता है जब तक कुभकण के 
समान सोते रहते हैं. हमारी उपमा हिमोपल(ओले) से दी गई है जो खेत को नष्ट 
फर के स्वयं भी गल जाते हैं हमसब्र शेषनाग के समान सहस्न मुखो से दूसरे का 
दोषवर्णन करते हैं, पृथराज के समान दस सहल्न कानो से दूसरे का दोषचणन 
7 घुनते हैं, इंद्र के समान हजारों आंखो से दूसरे का दोष देखते हैं, आदिआदि. 
हमे संतोष होता यदि ये सारी तुलसी की मौलिक उपमाए ही होतीं. अरे! ये 
तो महारामायण के निम्न पदो से ग्रहण की गई हैं. मिला कर देख लीजिए - 
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खला वह्धितमा क्रोध ममराजसमा पलु, 

अघावगुणवित्तस्य घनिनदव घनेशवत्‌. 

तेज कृसानु रोप महिपेसा, अघअवगुन घन-धनी धनेसा. 

हिताय सर्वलोकस्य केतृदयसमोदय., 

कुम्भकर्णसमा एते स्वपन्तु स्थाचचछुम यदि 

उदय केतु सम हित सबही के, कृभकरन सम सोदत नीके. 

वरकार्यविनाशाप त्पवजति निजविग्नहम, 

हिमोवला विनव्यन्ति नाश क्ृत्वा यथा क्ृपे:. 

पर अकाज छपि तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृपी दलि गरही. 

वन्‍्दे खल शेंपसम सरोध मुख सहस्न . परदोपदवार्ताम्‌, 

करोति यः पापमथों धरणोति सहन्नकर्ण पृथुराजनुल्य: 

वदों खल जस शेप मरोपा, सहम बदन बरने परदोपा. 

पुनि प्रनवों पुथुराज ममाना, पर अध सुने सहस दस काना 

पुन: शक्रमम वन्दे खल वच्धप्रिय सदा, 

सहल्तननयनंदोंप यः परस्य प्रपश्यति 

वहुरि शक्र सम बिनरवों तेही, सतत सुरानीक प्रिय जेही. 

वचन बज्ध जेहि सदा पियारा, सहस नयथन परदोप निहारा. 

सलबंदना करने में साधु तुलतो को अन्य पुस्तक का सहारा लेना पड़े तो 
इस हालत में क्षम्प है कितु यह कया? साधु और सज्जनों के वर्णन में भी 
परावलंबिता * 

साधु चरित सुभ चरित कपासू, मिर्स विसद गुनमय फल जासू 

जो सहि दुख्य परछ्िद्र दुरावा, 

नीरसान्यपि शोभन्ते कार्पासस्प फलानि च, 

येपा गुणममय जन्म परेपा गुदझमुप्तये “--वेशिप्ठ रामायण 

मुद मगलमय सत समाजू, जो जग जगम तीरथराज्‌ 

आनदमगलमप सत्ममानी बिराजते 

लोके यो जगमो तीर्यराजो निगश्यने --वशिष्ठ संहिता 

राम भगति जह सुरसरि धारा, मरमइ ब्रह्म विचार प्रचारा 

रामभवितहि यत्राम्नि पुण्या भागीरथी प्रभो, 

विचारों ब्रह्मगइदेव तम्प्रचार मरम्वनी “-पुलस्न्य सहिता 

विधि निरयेधतय कलिमल हरनी, करमरथा रवि नन्दिनि दरनी, 

निर्षेधप्रचुरा कर्मफ्या विधिमयी तथा, 

वर्प्पते यप्र कालिदी कलिशत्मपनाशिनी, “-प्रुलतस्त्य महिता 

हरिहर कया विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मगल देनी 

हरियकरयोयंत्र कथादेणी विरुजते, 

या ये प्रवणसाषेण हु मगलदा यिनो ““पुलसूय सहिता 
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वट विस्वास अचल निज घरमा, तीरथराज समाज सुकरमा. 

स्वकीयो यस्तु विश्वासस्त्वक्षयो वट उच्यते, 

क्षेत्रस्याचलता धर्म: पुण्यात्मान, समाजिन:. --पुलस्त्य संहिता 

रामचरितमानस की पंक्तिपंक्ति मे अलकार तथा उपमाएं हैं. उन सब का 
उदाहरण किसी लेख में तो दिया नहीं जा सकता. कितु अध्ययन से मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि 80 प्रतिशत उपमाए दूसरी पुस्तको से ग्रहण की गई हैं मानम- 
कार ने दो ही प्रकार के कार्य किए,है, चिभिन्न सस्कृत रामकाव्यों मे से अपनी 
पसंद के पदो का संग्रह और फिर उन का अनुवाद यदि तुलसी को अब तक 
लोग अनुवादकमात्र मानते होते तो किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होता 
कितु धीचवीच में 'मतिअनुरूप”, “जन मन बसई , 'बहुरि विचार करों' जैसे पद 
डाल देने से एक व्यापक अम उत्पन्न हुआ कि रामचरितमानस अनुदित ग्रंय 
नहीं बल्कि तुलसी का मौलिक काव्य ग्रंथ है, और तब ये चोरी के अन- 
बाद चितनीय हो उठते हैं इस प्रकार के संदर्भ जिन्हें ढूंढने हो उन्हें अधिक श्रम 
नहीं करना पड़ेगा. वे किसी संस्कृत के पुस्तकालय में जाएं और रामकथा पर 
उपलब्ध कोई भी संस्कृत ग्रंथ उठा लें और उसे *रामचरितमानस से सिला कर 
पढ़ते जाएं. समान प्रसंग मे अनुकरण के उदाहरण मिलते जाएंगे. एक पुस्तक 
समाप्त कर इसी प्रकार दूसरी, फिर तौँसरी उठाए, उदाहरणों के बोझ से आप 
घबरा उठेंगे. मात्र 75-20 रामक्रथाकाव्यों के ही अवलोकन्र पर आप को यह 
भलीभांति ज्ञात हो जाएगा कि 'मानस' की सुललित रचना का मर्म क्‍या है? 
गलत धारणाए 

जो समालोचक इस प्रकार से अध्ययन नहीं करते वे भ्रांति मे फंस जाते 
हैं. हड़बड़ी में हम असबद्ध प्रलाप रक बेंठते हैं. इस मनोवेज्ञानिक सत्य का 
साहित्यिक उदाहरण रावण का वह कथन है जो सेतुबंध के समाचार पर उस 
के दसो मुखों से घबराहट मे निकल पड़ा था--- 

सुनत स्रवन वारिधि बधाना, दममुख बोलि उठा अकुछाना, 

बांध्यों वतनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस, 

सत्य तोयनिधि कपति उदधि पयोधि नदीम. 

अब इस उत्ततिवचित््य पर यदि कोई समालोचक तुलसी को मनोविज्ञान का 
विद्वान बताने लग जाए, सानव स्वभाव के अध्यपन में उन की गहरी पेठ 
की तारीफ करने लग जाए तो वह भ्रमित हो गया. यदि उस ने इस प्रकार का 
अध्ययन किया होता तो निम्नलिखित इलोक उस के दृष्टिपय में आया होता 
जिस का मात्र अनुवाद तुलसी ने प्रस्तुत कर दिया है: 

श्रुत्वा सागरवंधन दशशिर मर्वेर्मुख रेकदा, 

तूर्ण पुच्छति कीतिकान्‌ स चकितो भीत्या पर सश्नमात्‌. 

बद्ध: सत्यपानिधिजंलनिधि: कीलालधिस्तोयार्-., 

पाथोधिजलनिधि: पयोधिरुद्रधी वारानिधिवाॉरिधि:. 


में एक समालोचक का मत पढ़ रहा था उन्हेंनि लिया था कि तुत्तमी 
के समुय सीता के नदिसवर्णन की समस्या थी. काब्यकार अपने काथ्य की 
नाप्रिका का नखशिपवर्णन न करे यह कंसे हो सकता है क्तु तुलमों की 
फाव्यनायिका सीता जगज्जननी जो थीं. तुलसी जननी का नखशिखवर्णन करें! 
तुलसी वह गलती नहीं करना चाहते थे जो फालोदास “कुमारसशव' मे कर 
गए थे कि “जगत पित्तरो बन्दे पार्दत्रीवरमेदवरों” लिख कर शिवपादेतो फो 
वित्तामाता घोषित कर के भी आठवें सर्ग में उन का सभोगवर्णन भी कर डावा 
माताविता के अतरग संबधो का वर्णन पुत्र फरे यह कहा तक इलील होगा, 
क्षत तुलसी ने नवशद्यिय्रवर्णन की अनोखी रोति निकाली सीता के नसशिस- 
वर्णन फे अधिकारी केवल राम हो हो सकते थे, मर्यादा का तकाजा था और 
अवमर! हुलिया तो पुरा बतलाना पडता है जब वस्तु गायव हो गई हो सौता- 
हरण के बाद राम दृढ़ने चलते हैं, लतानर से पता पुृछने हैं. हृलिया बतलाना 
पड़ेगा था नहीं? और यहां तुलसी राम के मुस्त से सीता का नपशिप्षवर्णन करा 
देते हूँ श्तिना सटोक अवसरान्वेषण है * 

है सम मृग है मथुकर होनी, तुम देखी सीता मृगनेनी. 

खजन सुह कपोन मृग सीना, मधुप नित्र कोकिला प्रवीना- 

कूद फली दाडिम दामिनी, कम्रेल सरद समि अहिभामिनी 

बरतने पास मनसिज धनु हुमा, गज केहरि निज सुनत प्रणसा 

श्रोफल कनक कदलि हरपाही, नेकु न सके सकुच मन माही 

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर सकल पाई जनु राज 

“-+अरुप्प काड 29 

यहू विप्रचभ श्यृंगारवर्णन सचमुच जिस फवि फा है बहु श्रद्धास्पद है और 
अचमरान्वेण, कथन का आयोजन सब फुछ भ्रदशंं मनीय है, इस में दो मत नहीं- 
कितु यह तुलमी का हो तद तो! समालोचक फो हनुमननादक के उमों प्रसण 
का निम्नलिसित इलोकद्दय देसना चाहिए था जहा से मात्र अनुचाद कर के 
ठुलती ने अपना काव्यकलेवर अनंत कर लिया : 

रे वृक्षा पवंतस्था गिव्गिहनलना वायुना बीज्यमाना, 

रामोउह व्यफुलास्मा दशस्थतनंव घोजशुरूंण दग्ध . 

विवोप्ली चामनेत्री सुविपुललधना दद्ननागेंद्रदायो, 

हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवानूकेन दष्टा- 

प्रध्यीपप हरिभि स्मित हिमरचा नेप्रे कुरगीगण , 

बातिश्चम्पकशुउमले: झलरवों हाहा हत- कोकिले:. 

मातगैगंमन रथ कथयमहों ह्मचिभज्याघुना, 

कान्ताने सकर्लेविनाश्य पशुवस्नीतामसि भो मंद्रिक्ति 

तप्तीताहरण झे ही प्रसंग फी अन्य उपमाए देखिए. सोता की रायण 
ले जाना चाहता है, जेचे मिहनो को परगोश ले जाना चाहे था जैसे अग्निहोम 
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में देवताओं के लिए बने पुरोडाश को गधा खा जाना चाहे. दोनों उपमाए 
अध्यात्म रामायण की हैं : 


जिमि हरि बघुहि छुद्र सस चाहा, 

पुरोडास चह रासभ खावा. 

न मा धपंयितु शक्‍तो हरेभार्या शशो यथा, 

रासभो मत्रपूतत तु पुरोडाशमिवाघ्वरे. 

सीता रावण के साथ कुररी तरह बिलाप करती हुई गई: ' 

विलपति अति कुररी की नाई, 

यहां कालिदास सहायता को आ गए हैं : 

सा मुक्तकंठ व्यसनातिभा राच्चकन्द्र विग्ना कुररीव भूय. “-रघुवश 
छोटीछोटी अनेक चुटीली उपमाओ को तुलसी ने आंख मंद कर उतार 


लिया है, जंसे उन्हें कोई चिता ही न॒ रही हो कि कभो लोग इन्हे पकडेंगे तो 


क्पा 


कहेगे? अयोध्या लौटने पर सुमंत्त की कसी स्थिति थी : 
माजि हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन रासि गरवाई 

-+अयोष्या काड 743 
हस्तयोमेदन कृत्वा शिर: संताड़य चाकरोत, 
पृश्च,त्तायउ महामत्री नप्टेष्थें कृपणों यथा. ---आनंद रामायण 
विप्र विवेक्री वेदत्रिद समत साधु सुजाति, 
जिमि घोख मद पान कर सचिव सोच तेहि भाति. --अयोध्या कांड 744 
विवेकी वेदविद्‌ विप्र. सुजाति साधुमम्मत:, 
यथा च मदिरा पीत्वा मत्री शोचति वे तथा. “-वेशिष्ठ रामायण 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन वानी- 
रहै करमवस परिहरि नाह, सचिव हृदय त्िमि दारुन दाह. 
यथा कुलोद्भवा साध्वी प्रवीणा पतिदेवता, 
मनसा कर्मणा वाचा नारी कर्मव्शात्‌ प्रियम्‌, 
त्यवत्वा वियोगज दु.ख सहते मत्रिणस्तथा. -“-वहशिष्ठ रामायग 
हृदय न विदरेउ पक जिमि विछुरत प्रीतम नीर, 
जानत हो मोहि दीन्ह विधि जम जातना सरीर. “अयोध्या कांड 746 
शुष्करे नीरे यथा पंक तथा हनन विदीयते, 
अतो जानामि दैवेन दत्ता में यमयातना. “-पुलस्त्य संहिता 
दद्वरथ अयोध्या में किस शोचनीय अवस्था में थे : 
लेइ उसास सोच एहि भाती, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती. 
खैर, यह तो वाल्मीकि रामायण की उपमा थी और इस पर तो ठुलसी 


का सौदतसी हक था : 
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मतद् महा राज॑ शयानमतथो चितम्‌, 
ययातिमिव पुण्याते देवलोकात्परिच्युतम्‌ - 


राम वन से लौट कर आधोध्या भा रहे हैं. अयोध्यावासी स्वागत में 
कोलाहल कर रहे हैं. तुलसी ने समुद्र मे ज़्वार उठते देवा हो या न देखा हो, 
चंपू रामायण में दो गई उपमा को नकल फर के समालोचको की दृष्टि 
में पर्यटक भी बन गए : 

राका मस्ति रघुपतिपुर मिधु देसि हरपान, 

बढ़्यो कोलाहुल करत जनु नारि तरग समान “>उत्तर काड 3 

राकशशिनमिव रघुपत्तिमालोक्य नगरसिवु, 

वेनितावीचिभि, परिस्म्यमाणों निर्मरामोद विदत. 

नारदमोह प्रकरण मे इंद्र फी स्वार्यपरता पर करारा व्यग्य है और बडी 
अच्छी उपमा दी गई है जिसे लोगों ने रोजमर्रा के प्रयोग मे भी तुलसी फे नाम 
पर प्रहण फर लिया है : 

मूख हाड ले भाग मठ स्वान निरखि मुगराज, 

प्रीन लेइ जनि जानि जड़ त्िमि सुरवतिह न लाज. --वाल काड 725 

कित्तु वे लोग यह नहीं जानते कि यह शिवपुराण से अनूदित है 

शष्कमस्थि गृहीत्वा इवा सिह दृष्ट्रवा पलछायित , 

विचार्येत्थ स्वमनसि किमिंद ने ग्रहीष्यनि 

अनुवाद की भाषागत भूल भी देखिए तुलसी इवान द्वारा सिह के देगवने 
फो 'निरति' शब्द से व्यक्त करते हैं. निरखि मे प्रशसा तथा मुग्धता का भाव 
होता है जो यहा अपेक्षित नहीं. अत. 'स्वान निरखि मगराज', 'बवा सिह 
दृष्ट्वा का सही अनुवाद न बन पडा. 

इन उदाहरणो से पिष्ठपेषण करना ठीक नहीं. भत और उदाहरण प्रस्तुत 
फरना उचित नहीं, और आवश्यक भो नहीं जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
पाठक रामक्या की फोई भी सस्‍्कृत पुरतक उठा कर देख लें और अपने को 
भाइवस्त कर लें कि तुलसी ने कितनी अधिक मात्रा मे दूसरे कवियों के अलकार 
चुराए हुं मूल कयानक की बात और थी. क्तु यह ययारे कविकर्म की जो 
एकुूमात़ उपलब्धि है, और कवि की जो नितांत क्यक्तिगत मौलिकता है उस 
का भी अनवाद और वह भी बिना नाम लिए, कृतज्ञताप्रकाश किए! साहित्य 
फा यह गहित अपराध है और तुलसी इस के अभिषकत हैं के 


तुलसी का विद्रोह 


भर ही तुलसोदास उच्च फोटि के भक्त और महाकवि रहे हों, लेकिन 
जहां तक उन की समाजनीति का संबंध है, उन से बढ़ कर दकियानूसी 
घामिक प्रवृत्तियो का अंघानुकरण करने वाला और कोई नहीं हुआ. 

यह ठोक है कि तुलसी में अपने युग की सामाजिक राजनीति के प्रति तीत्र 
विद्रोह की भाववा थी, पर उन का विद्रोह नए समाज की रचना के लक्ष्य 
को ले कर नहीं, बल्कि दकियानूसी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओों को फिर से 
स्थापित करने के लिए था. यद्यपि अनेक बार तुलसी के आलोचकों ने इसे 
दलीलें दे कर साबित किया है तथा उन के प्रशंसकों ने भी कभी मुक्त स्वर में 
तो कभी दबे स्वर से इसे स्वोकारा है, फिर भी व्यवहार में अकसर तुलसी को 
इस आरोप से बचा कर उन्हें हिंदू जाति व संस्कृति के रक्षक और दलित 
मानवता के उद्धारक के रूप में घाद किया जाता है. 

कुछ प्रगतिशील आलोचक तुलसी की तरफदारी करते हुए जिस ढंग से 
उन के केवल सबल पक्ष को ही उभारते हैं और उन के दुर्बंल पक्ष से या तो 
बिलकुल कन्‍नी काट जाते हैं या उसे महत्त्वहीन कह कर- नजरंदाज कर 
देते हैं. उस से घैयंवान पाठकों तक को बड़ा क्षोभ होता है. 

तुलसीदास के प्रशंसक जो कुछ भी कहते हों, पर यह निश्चित है कि 
यदि तुलसी पुनरुद्धारक थे तो ब्राह्मण संस्कृति के, मर्यादा के, पोषक थे तो 
जातिप्रथा की विभेदपूर्ण मर्यादा के, और नायक थे तो दलितो के नहीं, बल्कि 
ब्राह्मपशाही आंदोलन के. इस संदर्भ में उन के काव्यों--विशेष रूप से 
“रामचरितमानस” का बेलाग अध्ययन हमें इसो नतीजे की ओर ले जाता है. 

तुलसी की अभिव्यक्ति के सामाजिक आधार भक्त आंदोलन के सामाजिक 
आधार रहे. भक्ति आंदोलन मुल रूप मे एक ओर सदियों से सामंतशाही व 
पुरोहित वर्ग के ज्ञोषण तथा इसरी मोर विदेशियों के अत्याचार के दोहरे चक्र 
के नीचे पिसती उस भारतीय जनता का विद्रोही स्वर था, जो अपनी मुक्ति 
के लिए बेकरार हो उठी थी. 
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यही कारण है कि शुरू में इस आंदोलन ने वह सब कुछ तीखें स्वर में 
नकार दिया, जो गलत था, बंधत और विषमता में डालने वाला था. नामदेव, 
रंदास, नानक और कबीर आदि के स्वर में शोपित जनता जाप्रत हो उठोी- 
पद्धितों व मुल्लामो तथा मुसलिम व हिंदू सामंतो की शक्ति निर्वेल होने लगी 
और वे भानव सत्य स्थापित होने लगे जो दोनों घर्मों मे मानचहित फो ही 
सर्वश्रेष्ठ फहते थे. लेकिन अफसोस, भक्ति आादोलन का यह प्रवाह ऐतिहासिक 
कारणों से बहुत दिनों तक चल न सका 

अकबर ने मुसलमान पुरोहित चर्ग की शक्ति को कम करने के लिए 

हिंदू सामतो को मिलाया भोर उन्हें ऊंचेऊकचे पद दिए. हिंदुओं को घामिक 
स्वतन्नता और यहा तक कि पुराने और नए मदिरों को बनवाने फी छूट भी 
मिली. सथुरा के पठान और धर्माघ शासक को हटा कर उस ने बल्लभाचाय॑ 
को अपना मित्र बनाया. 

इस मुसलिम और हिंदू सामंती मिलीभमगत फा फल यह हुआ कि भवित 
भांदोलन में जननेतृत्व समाप्त हो गया और सामतवाद के पोषक ब्राह्मणवाद 
फो बेष्णव सुविधाओं के आधार पर फिर पनपने का मौका मिला- 


ब्राह्मणवांद के प्रवक्ता 


चूफि अब हिंदुओं फा इसलाम के अंतर्गत जाने का पतरा पहुले से कम 
ही गया था इसलिए प्राचीन वेदसयदा यानी वर्णाश्रमय॒क्‍त ब्राह्मण नेतृत्व 
वाली सामाजिक मर्यादा के गौरव गान फिर आरंभ हुए और हिंदू समाज को 
परपरागत्त, फितु फुछ उदार ग्राह्मणवादोी आधारों पर पुनर्गंठित फरने फी 
फोशिश फी गई कबीर आदि ने पुराने बधनों फो तोड़ने के लिए विद्रोह का 
नारा चुलद किया था परंतु जिन पर इस का बहुत कुछ प्रभाव पड़ भी रहा 
या, थे कुछ छूट दे कर फिर कस दिए गए. फहने फी आचइपकता नहों कि 
ठुलसोदांस इस उदार ब्राह्मगयादी आदोलन के सब से बड़े प्रवक्ता पे. 

यह बात उस समय मोर साफ हो जाती है, जब हम फोर आदि फी पृर्च॑- 
वर्ता निर्मुण भवितघारा फी तुलना सावधानी से तुलनी की संगुण भपित- 
पारा से फरते हैं. यह सहो है कि सगुण भक्तिपारा ने निर्मुण भफ्तिधारा फ्े 
दवाव से उस फी अनेक जनवादोी बातें स्वीकार कीं, लेकिन अपने पुरातनवादी 
रुप के द्वारा सामाजिक क्षे में उस की फ्रातिकारिता को कुंठित फर फे ममय 
फी सुई को पीछे ले जाने की कोशिश सभी फी.- 

फिर इसलामी पतरे फे फारण शोपित और दलित जनता को उस समय 
फुछ छूटे मिलीं, लेकिन बाद से जब बहु सफद टल गया तो थे छुटें एकएक कर 
के छोन लो गई. इस को पुष्टि इस बात से हो सकतो है कि ज्ञाति प्रया 
जितनी दृद बाज है, उतनो नामदेव दर्जो, सेना नाई, चोस फटार, रदास 
चमार भौर फदोर जुलाहे फे समय मे न पी. ('स्थायो घूल्य भौर धृत्याइन! : 
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डाक्टर रामविलास द्वार्मा, पृष्ठ 36.) 

वास्तव में हमारे यहां ब्राह्मण नेतृत्व बहुत चतुर ओर प्रबुद्ध रहा है. उस 
ने परिस्थितियों के भंवर में पड़ कर समयसमय पर स्वयं को बचाने के लिए 
वर्णव्यवस्था को उदार बनाने को कोशित्ा भी को है कितु जहां दबाव कम 
हुआ, उस ने उसे चपके से फिर ज्यों का त्यो बना देने में ततिक देर 
नहीं लगाई. 


प्रतिभा पर कलक 


इस संदर्भ में जब हम तुलसी के काव्य की छानबीन करते हैं तो उन की 
नीयत अपनेआप स्पष्ट हो जाती है. वर्णव्यवस्था का समर्थन, ब्राह्मणों के 
महात्म्य का वर्णन तथा छृद्र नारी की निदा के बारे में जो अनेक उक्तियां उन 
के काव्यों में, विशेषतः “रामचरितसानस' में देखने को मिलतो हैं, वे उन को 
उज्ज्वल काव्य प्रतिभा पर निशचय ही कलंक हैं. इन से ही क्षुब्ध हो कर 
अकसर उन पर वर्णव्यवस्था का भोडा समर्थन व पंडेपुजारियों की वकारूत 
करने तथा जातीय 'रागहेप की हामी भरने का आरोप लगाया जाता है, जो 
असत्य नहों है. शूद्व निंदा संबंधी उन के कथन वाकई बड़े अशोभनीय हैं. 
इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तुलसी के काव्य से अनेक उद्धरण 
सरलता से दिए जा सकते हैं. जहां तक कलिकाल के प्रभाव से वर्णाश्रम हानि 
तथा देवविप्रश्नुति विरोध की बात का संबंध है, वह इस विषय पर इतना 
और इतनी वार कहते हैं कि शक होने लगता है कि कहीं उन की नजरों में 
कलियुग की मुख्य पीड़ा वर्णाश्रम हानि तथा देवविप्रश्ुति विरोध आदि ही तो 
नहीं हैँ. 
प्र मानसकार शोषित जनता के उत्पीड़न से उत्तना व्यथित नहीं लगता, 
जितना ब्राह्मण संस्कृति के विघटन से परेशान मालूम होता है. विश्र (ब्राह्मण), 
घेन (गाय), सुर आवि के प्रति तुलसी के मन मे विद्योष पक्षपात का भाव है. 
यह घात इस से साबित हो जाती है कि “रामचरितमानस॑ में उन्होंने इस बात 
की वारबार घोषणा की है कि राम इन के हितंषी हैं, इन के लिए ही जन्म 
लेते हैं और सकट सहते हैं. 
गो द्विज हिंदकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकता--बालकांड, 785 7 
(हे गायो व ब्राह्मणो का हित करने वाले, असुरो का विनाश करने वाले, 
समुद्र की कन्या--लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, जाप की जय हो.) 
जय सुर विप्न घेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी 
--बालकांड, 284.॥ 
(हे देवता, ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले, आप की जय हो. है 
मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आप की जय हो.) 
विप्र घेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अवतार.---बालकांड, 792 


(ब्राह्मण, गाय, देवता और स्तों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार 
लिया 

आर मृमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि क्ृपाल, 

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल --अपोध्याकाड, 93 

(फकृपाल रामचंद्रजो भक्त, भूमि, द्राह्मण, गाय और देवताओं फे हित के 
लिए मनुप्य शरीर घारण कर के तीलाए करते हैं, जिन के सुनने से जगत के 
जजाल मिट जाते हैं ) 

गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपासिध मानुप तन धारी --सुंदरकाड, 38 2 

(कृपा के समुद्र भगवान ने पुथ्दी, ग्राह्मण, गाय और देवताओं का हित 
फरने के लिए हो मनृष्य शरोर धारण क्षिया है ) 

निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि.--किप्किघाफाड, 26 

(देवता, पृथ्ची, गाय और ब्राह्मणो के लिए प्रभु अपनी इच्छा से मबतार 


अवगुन तजि सब के गुन गहही, विप्र घेनु हित सकट महही 
--भअयोष्याकाड, 730 १ 

(जो अवगणों को छोड कर सब के गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और 
गाय के लिए सकट सहते हैं ) 

'रामचरितमानस' मे हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से ब्राह्मण महात्म्य का 
इतना और ऐसा वर्णन हुआ हैं कि कमीफभो लगने लगता है कि उप्त मे 
रामपदप्रेम यानी राम फो श्रेष्ठता से घद फर न सही, उस से थोडा ही घट 
फर यदि कुछ है तो विश्रपदप्रेम पानी ब्राह्मण की श्रेष्ठता हो है. उदाहरणाय॑ं 
कुछ अंद उद्धत हैं 

मगल मूल विप्र परित्तोप्‌, दहुइ कोटि कुल भूसुर रोप 

“+अयोष्पाफाड, १25-2 

(ग्राह्मणों का संतोष सब मगतों की जइ है और भुदेव द्राह्मणों का फोप 
करोड़ो फुर्तो फो भस्म कर देता है ) 

भगति कि माधन कहउ बसानी, सुगम पथ मोहि पार्वाह प्रानी 

प्रथमहि विप्र चरन अति प्रोती, निजनिज कर्म मिरत श्ुति रीनो 

“--अरप्यकाड, 75.3 

(में मपित फे साधन धिस्तार से फहना हु. यह सुगम मार्ग है जिस से जीव 
मुप्ते तो सहज ही पा जाते हैँ पहले तो ब्राह्मणों के चरणों मे मत्यंत प्रौनि 
हो भोर घेद फो रोति फे अनुतार अपनेअपने वर्णाश्र॒म्त कर्मों मे लगा रहे ) 

मन झम वचन वायट तजि जो बार भुसुर सेव, 

मोहि समेन विरसि सिव, बस साफ़े सद्र देय “-+अरण्यकांट, 33 

(मत, दचन और कर्म से कपट छोड कर जो भदेव ग्राह्मणों की सेवा 
दरता है, मुन्न समेन ब्रह्मा, शिव आदि सच देवता उम्र के यश में हो जाने हैं ) 


475 


ते नर प्रान समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम --सुंदरकांड, 48 
( जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों मे प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणो के समान हैं.) 
पुन्य एक जग महु नहिं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा. 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपट्‌ करई द्विज सेवा 
“--उत्तरकांड, 44 4 
(जगत में पुण्य एक ही है, इसरा नहीं. वह हँ--मन,कर्म और वचन 
से ब्राह्मणों के चरणो की पुजा करना. जो कपट का त्याग कर के ब्राह्मणों की 
सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं.) 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोंपन ब्रत द्विज सेवकाई. 
--5उत्तरकांड, 708.6 
(हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो, द्विजो की सेवा ही भगवान को 
प्रसन्‍न करने वाला क्र॒त है.) 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ बायस सरीर धरि. 
“-उत्तरकॉड, 720 32 
(ब्राह्यणो की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर 
जगत मे कौए का शरीर धारण कर के जन्म लेता है.) 
ब्राह्मणों के महत्त्व को स्थापना का यह प्रयास्त सारे हिंदी साहित्य में 
अनूठा है. कितु तुलसी को इतने से ही संतोष न हुआ. ब्राह्मण की श्रेष्ठता 
को स्थापना के लिए उन्हें श्र निंदा भी आवश्यक लगी. यह उन का सब से 
घिनौना पक्ष है. “रामचरितमानस' के ये शब्द किसी महाकवि के प्रतीत न हो 
कर एक साधारण असहिष्णु कट्टर ब्राह्मण के मालूम पढ़ते हैं : 
सापत ताडत परुष कहता, विप्र पूज्य अस गार्वाह सता 
पूृजिअ विप्र सील गुन हीना, सूद्र न ग्रुन गन ग्यान प्रवीना. 
“---अरण्पकांड, 337 
(शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण 
पुजनीय है, ऐसा संत कहते हैं. शील ओर गुण से होन ब्राह्मण भी पुजनोय है 
लेकिन गुणो से युक्त, ज्ञान में निपुण शुद्र भी पुजनीय नहीं है.) 
ढोल गवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी. 
“-सुंदरकांड, 58.3 
(ढोल, गंवार, शुद्र, पशु और नारी यें सब दंड के अधिकारी हैं ) 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना, बेठि वरासन कहहिं पुराना 
--उत्तरकाड, 99 5 
(ब॒द्र नाना प्रकार के जपतप भोर ब्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन--ब्यास 
गद्दी--पर बंठ कर पुराण कहते हैं ) है 
(नोट : ऊपर दिए गए सारे उद्धरण और उन के अर्थ गीता प्रेस, गोरखपुर 
के 'रामचरितमानस' (सटीक) के मझले आकार वाले 77वें संस्करण से उद्धृत हैं ) 
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जातिप्रथा के ममर्थव 


तुलमी प्राचीन वर्णव्यवस्था के जिस गुणगान द्वारा ब्राह्मणों को 
उचाने को असफल कोशिश करते हैं, उस से उन के परदवर्तो दूधित रूप पानी 
जातिप्रया के ही कट्टर समर्यक सिद्ध होते हैं. उन के काब्यों में पाई जाने 
चाली अनेक उक्तिया उन की घोर अगतिशील और यवास्यितिवादिता को 
बेनकाब करने के लिए काफी हैं फिर भी हमारे कतिपय आतलोचको के सन 
में घह अ्रम बना हुआ है कि तुलसीदास से उदार और जनवादी तत्त्व भलो 
प्रफार मौजूद हैं इस फी पुष्टि करने के लिए राम द्वारा शबरी के यहा जा कर 
उस के जूठ बेर खाने, वशिष्ठ द्वारा केवट को गले लगाने, निषाद को राम के 
पुप्त से भरत सम अाता फहलवाने, 'कवितावली' (उत्तररांड, 706-707) 
और 'विनयपत्रिका! (पद 76, 706) में जातिवाद के प्रति लापरवाही और 
व्यंग्योवितियां करने आदि के प्रमाण दिए जाते हैं. 

कितु यहा यह प्रश्न उठता है कि जब तुलसी जातिपांति मौर ऊंचनीच के 
भेदभाव के हुक में नहों थे तो उन्हेंने अपनी रचनाओ मे दर्णव्यवस्था को 
हानि पर पीडा क्यो व्यक्त फी है? विप्रपद पुजा फो बहुत बड़ा घर्में दयो फहा 
है? और शुद्रों द्वारा अपना वर्ण त्यागने तथा ब्राह्मणों की बरावरी करने पर 
कोन वयो प्रकट किया है? उन फे विचारों मे यह अंतविरोध कसा? दया इस 
की सफाई में कोई व्याटया हो सकती है, कोई स्पष्टीकरण हो सकता है? 


तत्कालीन वातावरण 


इसे समझ लेना बहुत कठिन नहीं है, बहातें हम तुलसी के युग के 
सामाजिक, धामिक तथा ऐतिहासिक वातावरण फो भलो प्रकार समध् लें. 
यह बात हम में से बहुत से लोगो को आज कितनी ही तीखी क्‍यों न लगे, 
लेक्षिन इस में ज़रा भो शक नहीं है कि धामिक द उपासना संबंधी रियायतों 
व छूदों के कारण सामाजिक झट्टरता व दिपमत्ता क्षी रक्षा की फोशिश 
हमारे सांस्कृतिक इतिहात को मुर्य प्रवृत्ति रही है. तत्फालीन भवित आदोलन 
फो बढावा देने दाले रामानुज्ञाचाएें तथा रामानंद जैसे व्यक्ति भी इस से बच 
न सके इन फी भवित सी केवल उच्च वर्ष वालों के वास्ते थी, झद्दों के लिए 
तो उन्होंने प्रवत्ति मार्ग की व्यवस्था की थी जो भवित फ्वा एक निम्न 
विकल्प था. 

रामानंद ने हाताकि भक्षित का द्वार सब के लिए सोलत दिया, लेकछ्तिन देद 
पहने का अधिकार शूद्रो के लिए अमान्य ठहराया तथा जातिप्रया फ्लो सामा- 
ज्िक च्यदस्था के रुप से फायम रखा. 


पद्थवि तुलमी इसी परंपरा का अनुगमन कर रहे थे, फिर भी जहा रामान- 
जाचार्य तथा रामानंद को झपने समय में थोडा आगे होने के फारण क्षम्य माना 


तू कमला सनी 


/ 


जा सकता है, वहा तुलसी को ऐतिहासिक दृष्टि से उन के अंधानुकरण के 
आरोप से बरी नहीं किथा जा सकता. इस के अलावा मानव मात्र की सामाजिक 
समता की पुकार भी, जिस का बीड़ा पूर्वर्ती कबीर, नामदेव, नानक आदि ने 
उठाया था, छुलसो में कहों दिखाई नहीं देती. उन्होंने शूदों को अधिक से 
अधिक भक्ति के क्षेत्र मे छूट दी थी. उन के विचारों से पाए जाने वाले 
अंतविरोध की यही तकंसंगत व्याख्या हो सकती है. 


नारी के प्रति संकीर्णता 


नारी के प्रति घोर संकुचित सनोवृत्ति तुलसी के दकियानूसी सामाजिक 
अंधान॒ुकरण का एक और पक्‍का सबत है. उन के “रामचरितमानस' तथा अन्य 
ग्रंथों से विभिन्‍न प्रसंगो में ऐसी अनेक उक्तियां हैं जो किसी भी देश और काल 
को नारी के प्रति किसी भी रूप में न्‍्याधिक नहीं हो सकतों. उन्होने नारी को 
रह उस के चरित्र, चुद्धिविवेक, आचारविचार एवं व्यवहार सभी की निदा 
की है. 

तुलसी के समर्थकों के हारा कभीकभी इन निदाभरी उक्तियों को सतमत 
का प्रभाव तथा परंपरा का अनुगमन मात्र कह कर टालने और हलका कर के 
प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है. किंतु ऐसे लोगो से यहां यह पुछा जा 
सकता हैं कि संतमत और परंपरा में अन्य अनेक बातें भी तो थीं, आखिर 
तुलसी ने उन्हें क्यों नहीं अपनाया? नारी के संबंध में ही बहुत पहले कहा गया 
था: “यन्न नाय॑सस्‍्तु पृज्यंते रमंते तत्र देवता. इस घारणा को वह परंपरा के 
नाते ग्रहण कर सकते थे पर उन्होंने नारी की पूजा के बदले उस की हीनता 
व्‌ ताड़ना आदि का ही उल्लेख मधिक किया. 

असल बात यह है कि नारी के बारे में तुलसी की दृष्टि अधिकांश मे 
मध्यकाल के साधारण पुरुष की ही धारणा है. शूद्रो के समान नारी को भी 
तुलसीदास ने केवल भक्ति के क्षेत्र मे समानाधिकार दिया था, सामाजिक क्षेत्र 
से नहीं. े 
यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं. 

कैलादा निवास के समय जब पाववतों शिव से रामकथा सुनना चाहतो हैं, 
तब तुलसी पार्वती से कहलवाते हैं : 

अब मोहि जापनि किकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी. 

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहु, जोमो पर प्रसन्न प्रभु महहु. | 

(यद्मपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं, पर भव मुझे 
अपनी दासी जान फर, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ में ने भाप से पुछा 
है, चह सब कहें.) 

दशरथ को मृत्यु के पश्चात तुलसीदास भरत से कहलवाते हैं : 

विधिहु न नारि हृदयगति जाती, सकल कपट अघ अवगुन खानी 
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जान सकता सती का हुदय 


की गति फो विंधाता भी नहीं ज॑ 
अवग्णों फी सात होता है- 


(स्त्री के हृदय 
पाप और अदर 


सभी तरह के कपट। 


नारी वा अपमान 
से भीलनी मिलती है। उसे समय वह 


के दुदारे पर नारी निंदा करत्त । 
्‌ ६ मतिमद अधारी 
हमे नीच हैं। तरया उन से भी नीच 


५ झे भी मदव॒द्धि और गवारिन ह- 
पर स्वप राम कहने टै 


अवगुन मूल सू लश्नद प्रमदा सब दुख सानि 

(स्त्रिया अचग्णों की जड़। पौड देने वाली और सं? दुों की पान हूँ) 
अत में निष्कर्ष के ८4 में कहा जा सकता है कि भले हो भक्त फे छलेप् 
पे तुलसी ने उदाई द्प्टि अपनाई हो, पर सामाजिक विधान में उ न्हनि जो एक 
विश्वप चर्ग फो ईवश्ेपाधिकार दिए, शुद्रों व नारियों को लचली शेणी दी तथा 
मर्णादा के नाम पर दूषित जाति प्रथा की तरफदारी वी, पहिं घोर दक्पिानूसी 
न का दुष्टिरोग भदुद़ ग्राष्मणयाद, 

हुआ वयोकि इस ने क्राह्मणशाही 

(कर सर्दियों के लिए देश फी धरती पर मजदती 

् 


में जमा दिए 


च्कि कप 3>& जर है 


तुलसो का मानस 


के 
सः 2037 में, रामनवमी के दिन तुलसी द्वारा रचित 'रामचरित मानस 
के चार सो वर्ष पूरे हो गए. राष्ट्रीय स्तर पर “रामचरित मानस के 
चतुश्शती समारोह का आयोजन हुआ. इस के लिए एक राष्ट्रीय समिति 

बनाई गई थी. इस समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों में डावटर कर्णसिह, सेठ 
गोविददास और श्रीसत्यनारायण सिन्हा को छोड कर, अन्य सात सदस्य ब्राह्मण 
वंश के ही थे. हालांकि इन सभी सदस्यों को प्रसिद्धि एवं योग्यता में संदेह को 
कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन लगता है कि तुलसी के इस कथन “पूजिअ 
चिप्र... की दुर्गंध इस संगठन से निकल रही थी. 

इस समिति का एक भी सदस्य न अहिंदी भावी था और न ही मध्य, 
दक्षिण अथवा किसी अहिदी क्षेत्र विज्योप का प्रतिनिधित्व करता हुआ तब कया 
समझा जाए कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में एक वर्ग विशेष के लिए 
लिखा ग्रया मानस का प्रदर्शनमात्र करना हो इस 'मानस' चतुश्शतो समारोह 
का ध्येय था? 

इस समारोह के ध्येयप्राप्ति से संत्रद्ध 'प्रतिष्ठानपत्र' में कहा गया था 
“पिछले चार सो वर्षों से 'रामचरित मानस कोटिकोदि. नरनारियो फे हृदय 
को आलोकित करता रहा हैं तथा उस के सामाजिक जीवन में ज्योतिस्तंभ के 
सप्तान ार्गदर्शक रहा है इसलिए तुलसी औौर “मानस के प्रति श्रद्धा 
अपेक्षित है.” 

भव देखना है कि 'मानस' में तुलसी द्वारा उपयुक्त ध्येय की पूर्ति कहाँ तक 
हो पाई है. 

तुलसी को चितक, दाशंनिक, समन्वयवादी, लोक नायक, कविकलाकार 
आदि गणो से विभूषित किया जाता है. कहा जाता है कि तुलसी ने 'नानापुराण 
निममागमों” की वात को 'मानस' में उतारा है. इस के अलावा 'कुछ भौर' भी 
कहा है और यही 'कुछ भौर” कहना तुलसी की अपनी विशेषता है. यह भी कहा 
जाता है कि तुलसी ने 'मानस' मे तत्कालीन समाज का नीताजागता चित्र खींचा 
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है, अ्रप्ट होतो हिंदू जाति के उद्धार के नुससे बताएं हैं, एफ अनोणे 
'शमराज्य' की कल्पना थी है 

लेकिन सस्तप्र 'मानस' पढ़ जाने के बाद भी मन में कोई बात ठग से जमतोी 
नहीं और म कोई साफ खाका हो सामने आता है. हां, सश्ति का एक 
बहुकावा, जौ मान्र गरोथ हिंदू परिवारों की झोपडियों तक हो सीमित है, 
मानस' में प्रतिष्ठित किया गया हैं. 

देहात का आदमी हु सुना है, 'मानस' के राम की अधी भरित में कुछ 
भावुक भक्त इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि वह यह कहते हुए अपनो आपों 
से आम बहाने लगते हैं . “चरमात का मौसम है. भारत ने राम फी कमर 
छोन लो है न जाने किस पेड़ के नीचे मेरे राम भीजते होगे! 

लगता है फि इसी दुनियाद पर भारतीय भापाधिद विदेशों विद्वान जाओ 
प्रिय्मन ने फहा होगा कि भारत के गांवों में जितना प्रचार और प्रमार 
मानस! का है, उतना इगलेंड में बाइविल का भी नहीं है प्रियसंन महोदय फा 
क्षेत्र उत्तरो भारत ही था और विशेषकर 'मागधो' और 'अर्द्ध मागपी' भाषाओं 
से निकली घोलियों पर वह फुछ छिप रहे हैं बुद्धिजीवियों मे 'भानस' का कया 
टप है, इस का उन्हे पता नहों था 

अब समय भा गया है कि 'मानस' का सही सका सामने आना चाहिए. 
जब तक यहू सार्वभीमिक, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं 
होता, तब तक इस की उपयोगिता नहीं मानो जाएगी. 

जिन गुणों के लिए तुलसी सराहे जाते हैं, (उन में मे एकएक की चर्चा यहा 
जश्रो है. 

तुलसी को दार्शनिक कहा जाता है उन की जानकारों फी सराहना करते 
हुए यह फहा जाता है कि उन्होंने तन्कातोन प्रचलित सभी भारतीय दहोन- 
पद्धतियों फी बात 'मानस' के माध्यम से फही है “स्वत, 'विशिष्टाईल, 
'शुद्धाइत, 'द्वंतादत, 'मिमणसग्ृण” फो बहनो घाराओं में उन्होंने विद्वानों फो 
छद् फर दिया है. लेकिन इन में से कौन सा संप्रदाय, कोन सा दर्शनमार्ग चह 
उचित एवं उपयोगी समझने हैं, 'मानस' में हों भी स्पष्ट वर्णित नहीं है 
लगता है कि यह 'विशिष्टादती' हैं. लेकिन बाव उमरतो है 'अद्देत' फी. सगृथ 
के प्रति उन थी बात्या है, लेफ्नि प्रतिपादित करने हैं वह विर्गय को बान 
फिर वह समृष और नियुण के नेद फो भो नहों मानते. फर्म, ज्ञान और भवित 
फी बात यह जरर उठाते हैं, छेक्िन उसी घमाव और अस्पय्टता फे साथ 
भदित ओर ज्ञान में भी वहू भेद नहों भानते--'भगनहि, ज्ञानहि नहिं कष्ट 
भेंदा,, लेकिन भक्ति को सहूुज व उत्तम मोर ज्ञान फो इुलह य दूसरों परित 
फा मानते हैं, इसो लिए बह एहुते हैं . है 

ज्ञान पंच छपान फे धारा--ज्ञान का रास्ता तलवार पर चलने फे समान 
है, और भदित : 





“राम भगति सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवइ बरि आई. 
जीवन में मुक्ति पाने के लिए राम की भक्ति जरूरी है और वह मन की 
इच्छा मात्र से ही भगवान को कृपा से बरवस मिल जाती है. 
कहने का मतलब यह है कि 'मानस' में जीवनदर्शन की कोई दिशा न 
स्पष्ट चणित है और न उन में से किसी को अपनाते की ही स्पष्ट बात कहीं 
पर उरेही गई है. “उत्तर कांड' का उत्तराध 'ऐसे ही वाग्जालों से भरा पडा है. 
कहा जाता है कि तुलसी युगद्रष्ठा थे वह महान चितक थे. लेकिन चितक 
के सारे प्रयास सार्वभौमिक होते हैं. चितन का अर्य ही है सर्वेव्यापी सत्य का 
उदधादन, चितक की यह लाचारी ही समझिए कि वहु कभी भी किसी व्यकित 
विद्येष अथवा वर्ग विशेष की बांत ही नहीं उठाता. उस का वितन भले ही उस 
के युग में मान्यता न प्राप्त कर सके, कालांतर में वह सर्वग्राही होता हो है. 
तुलसी चितक की हैसियत से खरे नहीं उतरते. उन्होंने 'भानस” में जाति अथवा 
वर्ग विशेष की हिमायत ही नहीं को, उस का पूरा पोषण भी किया है. अपने 
समर्थन में उन्होंने प्रतिपक्ष-की घोर निदा की है: 
पूजिआ विप्र सकल गरुन हीना, सूद्र न गुनगन ज्ञान प्रवीना (अरण्यकांड) 
सभी गणों से हीन भी विप्र (ब्राह्मण) सदा पुजा करने योग्य है पर 
ज्ञानदुद्धि से भरपुर भी शृद्र सम्मान के लायक नहीं है : 
बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, वसी सम तिय कहहि प्रवीना 
(अरण्यकांड ) 
रास नारियों की निदा करते हुए नारद को समझाते हैं कि पुरुष मे विद्य- 
सान चुद्धि, बल, शील और सत्य आदि सदुगूणो का स्त्रियां बसे ही गला घोट 
देती हैं जैसे बंती मछली के गले में घुस कर उस के प्राण ले लेती है. 
राखिय नारी यद्यपि उर भाही, युवती शास्त्र नृपति वस नाही 
(अरण्यर्काड] 
राम लक्ष्मण से फहते हैं कि अत्यधिक प्रेम के कारण नारी को चाहे अपने 
हृदय में ही क्यों न रखा जाए, वह पुरुष के वह में कभी नहों रहती 
अघम जाति मैं विद्या पाए, भयऊ यथा अहि दूध पिलाए. (उत्तरकाड) 
काग गरुड़ से कहता है कि विद्या पाने से नीच जाति का अभह्‌ वेसे ही बढ़ 
जाता है जँसे दूध पिलाने पर सर्प से विष बढता है. 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहई, अवगृत आठ सद्या उर रहई, 
साहस, अन॒त, चपलता, माया, भग्र, विवेक, अशोच, अदाया 
हु (लकाकाड) 
रावण मंदोदरी से कहता है कि कवियों ने नारियों के स्वभाव में जिन 
आठ अवगणों को वताघा है चहु बिलकुल सत्य हैं. नारियो के आचरण में साहस, 
क्षठट, चपलता। प्रपंच, भय, पू्ंता, अपवित्रता और निष्ठुरता; ये आठ गुण 
हमेशा ही मौजूद रहते हैं. 
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तब फिर उपयुक्त बातों के भाधार पर तुलसी को समन्वयवादी या लोक- 
नायक फा पद देना कहां तक उचित है? कहा जाता है कि बुद्ध फे चाद भारतोय 
समाज के लोफनायक तुलती थे. दरलसल बुद्ध लोफनायफ माने जा सकते हैं, 
लेकिन तुलसी नहीं. 

भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो भारत फी अधिकांश जनता 
फी आस्थाओं, इच्छाओं, सान्यतातों का समन्वय फर, एक सर्वेग्राह्म मार्ग फा 
निर्माण कर सके. बुद्ध स्पवान थे, संपत्ति वाले थे, वह सभी विद्यार्शों, फलाओं 
के जानकार एक राजकुमार थे सुपरयभव फी सभी सामग्रियां उन के चरण 
चूमती थीं, उन्हें पत्नी भी परम छुंदरी मिली थी लेकिन बुद्ध ने सहुजता से 
इन सभी को छोड दिया. वनवन घूम कर घोर तपस्या की. ज्ञानप्राप्ति के धाद 
जातिविहीन, वर्गधिहीद समाज की रचना में अपना जीवन लगा दिया. 

पया ठुलसी ने भी ऐसा कुछ किया? उन का 'मानस' सांप्रदाघिकता फी 
दुर्गध वर्गसधर्ष की दुभविना से भरा हुआ है. सवर्ण होने फे नाते उन्होंने इस 
से इतर वर्णों की निदा की है. पत्नी की फदकार से हो उन्होंने अमहजता मे 
संन्यास ग्रहण किया था. इसी लिए नारियों के संदंध मे उन्होने उपयुक्त घृणा 
से भरी ये बातें कही हैं. 

किसी भी महान ग्रंथ को पढने के ददद और पास फर घदि वह कोई फाब्य 
प्रंय हो तो हृदय पर उत्त का एक समन्विन प्रभाव होता है, मन मे एक उद्देलन 
पैदा होता है. 'मानस' पढने के बाद हृदय पर फोई समन्वित प्रभाव पदता 
अनुभव नहीं होता मानसकार ने अपने ग्रव का समापन अधोलिपित दोहे से 
किया है. 

फामहि नारि पिआरि जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम, 

तिमि रघुनाथ निरत्तर प्रिय लागह मोहि राम (उत्तरकांड ) 

कवि निहोरा मागता है कि जमे फामो पुरप को नारी, लोभी को घन 
अत्यत प्रिय होता है, उसी प्रकार हे राम, तुम पुरे हमेशा प्यारे लगने रहो. 

उपर्यक्त फयन की बाहवाही में 'मानम' समर्यक खिल उठने हैं झहनते 
नहीं मघाते कि 'वाहू, तुलसी ने पया फ्माल फा लिया! ! लेक्नि वे नहीं सोचते 
कि तुलसी फा यहू फयन उन की प्रंथियों में व्याप्त फामकुठा का द्योवक है. 
और यदि प्रभाव की द॒ष्टि से भी इस कथन की साथकता को समझा जाए तो 
लगेगा दिए पाठक फा इस से ने 'फाम' के प्रति ही कोई लगाय हो पाता है और 
न ही 'निर्वेद' के प्रति फोई निष्ठा जागती है यहु बयन मिपट बकवास बन पार 
हो रह जाता है 

तुलती का 'मानत्त' मानर जगत नहीं, घामिक और कल्पना फो जगत है. 
मानय पात को रचना वर्मेमंघ्द समान की रचना के भष्य हो हो सफ्ती है, 
ऐसा तुलसी ने 'मानम' से कहीं नहीं फिया हैं. 

मानस था आरंभ देवीदेवताओं फी बदना में आरंग होना है, जिम में 
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करता है. पर कवि की स्वयं की गर्वोक्तियां भी मिलीजुली हैं. ओर कवि 
कवि विवेक एक नहिं मोरे, सत्य कहऊ लिखि कागद कोरे. (वालकाड) 
बिना लिखें कागज पर हस्ताक्षर कर के में कह सकता हूं कि मुझे कवि 
को बुद्धि और प्रतिभा एकदम है ही नहीं. 

ओर दूसरी ओर उसे अपनो कवित्वदशक्ति का पुरा अहसास भी है, जिसे 
वह अपने भावी आालोचकों को चेतावनी देते हुए कहता हैः 

खल परिहास होइ हित मोरा, काल कहहिं कल कठ कठोरा. 

नृप ५ किरीट तरुनी तन पाई, लहहिं सकल सोभा अधिकाई. 

तेसेहि सुकधि कवित बुध कहही, उपजहि अनत, अनत छवि लहही. 

(बालकाड) 

यद्यवि सणि, माणिब्य ओर मुक्ता करमदाः सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक 
से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन की वहां कोई शोभा नहीं होती. राजाओं के 
मुकुट और सुंदरियों के नए शरीर पर जब वे घारण किए जाते हैं, तभी उन 
की शोभा बढ़ती है. उसी तरह अच्छे कवियों की कविताएं पैदा तो फहाँ और 
होती हैं और उन के अर्थ की सुंदरता कहीं और खिलती है. 

समग्र 'वबालकांड' इतनी अलोकिक फथाओं से भरा है जिन की न कोई 
सार्थंकता है और न उपयोगिता. साहित्य वह है जिस का युग के अनुकूल 
मुल्यांकन करने पर वह खरा उतरे. मानस” निरा अलौकिक काव्य सा लगता 
है. लौकिक धरातल की बात उस में बहुत कम कही गई है. 

बालकांड' में 'मानस' की कथा का आरंभ द्ुरूह सांग रूपक के माध्यम से 
किया गया है, जिस में कवि की कवित्व-दक्ति का दंभ हो दिखता है, रस की 
घार उस से नहीं निकलती. 

ऐसा कहा गया है कि 'मानस' के राम बील, शक्ति और सौंदर्य के रूप में 
चित्रित हैं. लेकिन इन में से कोई भी रूप कहीं भी साफ उभरता नजर नहीं 
आता. दीलवान वह है जो दाकिति होते हुए भी अपने आचरण सें इतना सयत 
रहे कि समाज उस पर उगंली व उठा सके. “मानस के रास ऐसे नहीं बन 
पाए. 
सुप्रीव और बालि दोनों भाइयों में मनमुठाव हुआ. राम ने अपने स्वार्थ 
के लिए सुश्रीव को अपनी ओर कर लिया और बालि को बाणों से बंधा. एक 
बार भी उन्होने प्रयास तक नहीं किया कि दोनो भाइयों को एक साथ बेंठा 
कर उन का विश्ेंद पिटा दें. कुछ बातें बालि की भी सुन लें. राम से भच्छ 
तो श्रीकृष्ण ये, जिन्होंने महाभारत के आरंभ से पहले स्वयं दूत बन कर कौरवो 
को समझाने और युद्ध से दोनो दलो को अलग रहने के लिए (चाहे दिखावे के 
लिए ही सही) कुछ प्रयास किया था. राम द्वारा बालि का वध हुआ. मरते 
समय आदमो प्रायः सच्ची बात बोलता है, हृदय की निष्कपट बात खोलता है. 
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बालि ने भी वही कहा : 

धर्म हैतु अवतरह, गोमाई, मारेहु मोहि व्याध वी नाई! (किप्किधाकांड) 

राम को भत्संना करते हुए वालि फहता है कि हे रास, यदि आप ने धर्म 
के उद्धार के लिए अवतार लिया है तो मुंध पर बहेलिए फी तरह निष्दुर हो 
कर प्राणघातक बाण पयो चलापा ? 

राम के पास इस का कोई उत्तर नहीं था. झट से उन्हीने बालि पर महा- 
नियोग लगाया. 

अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, 

इनन्‍्हाह कुदूषप्टि बिलोकइ जोई, ताहि वघे कछू पाप ने होई. 

(फिपष्किधाकाड ) 

राम बालि से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी 
बहन, पतोहू और पुत्नी के समान है. इन में से किसी के ऊपर यदि फोई दुरी 
वृष्टि रसता है तो वह बंध फरने लायक है. ऐसे पापी के वघ से पाप नहीं लगता. 

लेकिन राम फो लगा कि उन का यह महाभियोग वालि पर सत्य सावित 
नहीं हो रहा है, अन्यथा दूसरी बात कहने को तत्काल उन्हें जरुरत पया थी? 


मूद तोहि अतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करमि न काना. 
(किप्किधाकाड) 

ऐ भूर्छ बालि, तु अपने अभिमान में इतना चूर हो गया था कि अपनी 
पत्नी फे सुझाव को तू ने अनसुना फर दिया. 

फिर राम को लगा कि यह दूसरी बात भी शायद गलत निकलो. उन्होंने 
तब तोसरी बात फही जिस भे उन की अशीलता की पराक्काप्ठा है. 

मम भूज बल आश्वित तेहि जानी, मारा चहसि अधम अभिम्ानी. 

(किप्किधाकांड) 

राम अपना बखान फरते हुए कहते हैं फि ऐ नीच बालि, मेरी भुजाओं के 
बल फे सहारे पलने वाले सुग्रोव को तु ने मारने का दुसाहस पयों किया? 

बालि इस अभद्र व्यवहार और असंपर्मित चल फे सामने चुप न रहता तो 
पया फरता” फिर रास की ओर से ऐसे व्यवहार को उम्मीद भी उसे नहों थी. 

हमे दंसा राम भी नहों चाहिए जो गुणचान, बलवान होते हुए भो प्रेम 
फी नृप्ो किसो नारी पर हाथ उठाए. उस के नाककान काट कर अपनी 
बभद्रता और मपनोी खोखलाहट का प्रभाण पेश करे. भारतोय संस्कृति फो 
दुह्ाई देने वाला फोई भी व्यकित किसी अदला को इस तरह फी सज़ा देने की 
घात सोच हो नहीं सफता . राम जँसे शक्तिशाली पुरुष वडो सरलता ने ऐसी 
किसो भी परिस्यिति का निवारण कर सकते थे लेकिन उन्हेंने ऐसा नहीं फिया. 

समप्र रामफथा की घुरी बन यहो तो है कि एक राजकुमार ने अपनी पत्नी 
के छिन लाने पर रावण से युद्ध किया, उसे पराजित फर पत्नी को फिर प्राप्त 
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किया और फिर उसी पत्नी के चरित्र पर सबेह प्रकट किया. एक व्यक्ति के 
इस फास से समाज को क्‍या वास्तार और फिर यह समाजगत भाव भी नहों 
है जिस से प्रेरणा ली जा सके , 

पत्नी से अलग होने पर भारतीय जनमानस का रास इतना रोया है कि 
वन के पेड़पौधे, पशुपक्षी, व्याकुल हो गए थे. क्या शक्तिसंपन्‍न किसी राष्द- 
नायक के यही गुण होने चाहिए” उस के पीछे चलने वाले उस से क्या सीख 
ले सकते हैं? एक कृष्ण थे, जिन को आंखों में कभी आसू दिखें नहीं. हा, उन 
को आंखें उस समय गीली हुईं जब कोई अवला बडेबड़ सहारथियों के बीच 
नगी की जा रही थी. और उधर राम किसी अबला के नाककान काठने मे 
अपने बल का प्रमाण पेद्य कर रहे थे. 

तुलसी के राम के रूपवर्णन में भ्छृंगार रस का उद्रेक नहीं हो पाता जो 
एक कवि के लिए भौतिक घरातल की बात कहने की सच से पहली और 
महत्त्वपूर्ण शर्त मानी जानी चाहिए. कहा जाता है कि तुलसी ने तो मर्यादित 
श्रृंगार का ही वर्णन किया है. बात समझ में नहीं आतो कि श्रृंगार के साथ 
मर्यादा अयवा अमर्यादा का सवाल ही कहां उठता? #्यंगार रस इस जमीन 
की चीज है, यह नरनारी के परस्पर आकर्षण की वस्तु है, इसलिए कविता में 
इस का वर्णन जमीन से छता हुआ होना चाहिए. तुलसी ने ऐसा नहीं किया 
है. तब फिर कक में राम और सीता की आंखमिचोनी का दृश्य उप- 
स्थित करने को जरूरत हो कया थी? वहां भी श्यृंगार का केवल उभार भर 
हो पाया है, शइंगार रस पका नहीं है. तब फिर प्रइन हो सकता है कि श्पृंगार 
के इस पुर्वनिराग की अधवश्यकता ही क्या थी? “मानस' के कथाप्रवाह में इस 
घटना फी जरूरत क्या है! 

राम और सीता के विवाह के समय भी तुससी श्वृंगार रस के मंतर्गत 
मन को छुने वाली कोई लौकिक भाचार की बात नहीं कह पाए हैं. यह स्थल 
भी सुखा और अस्वाभाविफ सा लगता है. कालिदास ने 'रघुवंद' नामक अपने 
प्रबंध काव्य में अज और इंदुमती के विवाह फी बड़ी सनोरम झांकी उपस्थित 
फो है. वध्‌ चाहती है कि कंसे वर की एक अनुपम्त झांकी उसे मिल जाए और 
वर को कामना है कि कंसे भांख भर वह अपनी प्रिया को देख ले. लौकिक 
घरातल का ऐसा रस भरा वर्णन 'मानस' में कहीं भी वरणित नहों है थे राम ओर 
सीता की जनकंपुर से विदाई के अवसर पर क्या जनकपुर की स्त्रियों की हंती- 
मजाक फी बात की योजना 'मानस' में नहीं की जा सकती थी. ऐसा कुछ न 
करने के कारण तुलसी सहज कविधर्म से गिरे से मालूम पढ़ते हैं दे 

भारत की यहुत बड़े समुद्र से तुलना की गई है क्योंकि बड़े समुद्र में जिस 
तरह अनेक छोटीछोदी नदियों के जल आ कर मिले रहते हैं, उसी तरह भारत 
मे आर्य, अनायें, द्रविड, हुण, किरात, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, न जाने 
कितनी जातियों की संस्कृतियां एकजुट हो कर जा मिली हैं. ऐसे विराट भारत 


॥ ही, / 


की मधुर एवं उपयोगी वल्पना ' मानस! में कहीं भी चित्रित नहों है 

ऐमा लगता है; मानस' अलोफिक कल्पना औ का लोक हैं। दुनभ स्व्प्नो 
की चकाचोंध भर है. उ्ते काध्य की दृष्टि से भी प्रदधषता की रमपार मे 
बहने की गुजाइब्ा फहीं भी ' भानत' में नहीं है. यह केवल एक हवाई वात 
बनाता हैं; आफाशऊुसुम की बात करता है। धरातल से इस रे फीई लगाव 
नहीं दिखता छ्ष 


कितने मौलिक? 


लसीदास का “रामचरित मानस” विद्वत समाज में एक मौलिक साहित्यिक 

रचना का सम्मान पाता रहा है, लेकिन इधर ज्योज्यों तुलसी साहित्य के 

अध्येताओों ,की संख्या बढ़ रही है, इस की सौलिकता पर भी संदेह होने 
लगा है. तुलसी ने काफी कुछ अनुकरण और अनुवाद किया है और उन की 
इस कृति पर अन्य रचनाओं की भी छाया है. इस का आभास उन्हें भी था 
जिन्होंने इस दताव्दी के आरंभिक वर्षो में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा. 
लेकिन वह तुलसी साहित्य से इतने अभिभृत थे कि तुलसी फी मौलिकता उन्हें 
वसी संदेहास्पद प्रतीत नहों हुई, जेसी अब लोगों को प्रतीत होने लगी है. 

आज जब इस विषय पर काफी कुछ सामग्री उपलब्ध हो गई है और होती 
जा रही है, हम देखते हैं कि तुलसी साहित्य का अधिकांद भाग पुर्ववर्तो संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रश और अवधी साहित्य से संकलित और अनूदित है. इस मे 
मौलिकता नगण्य है. ऐसी स्थिति में यह सोचना जरूरी हो गया है कि क्‍या 
मानस एक मौलिक काव्यकृति है, या सात्र पौराणिक व घामिक संकलन है? 
यह भी विचारणीय है कि इस की रचना का श्रेय केवल तुलसी को मिलना 
चाहिए या उन के पुर्वेबर्ता कवियों और आचायों को? 

उपमाओं, अलंकारों, उदभावनाओं, कथोपकथन की शेली, प्रसंग विशेष 
के प्रभावोत्पादक दब्दों, नएनए कथाप्रसंगों आदि के आधार पर ही किसी 
काव्यग्रंथ की मौलिकता देखीपरखी जाती है, क्योंकि मुल कथानक तो भत्येक 
महाकाव्य का रचयिता कहीं न कहीं से ग्रहण करता ही है. तुलसी ने अपने 
मानस में जिस साहस से दूसरे कवियों की मौलिक उपलब्धियों को भी ग्रहण 
कर लिया है, उस के कारण उन की रचना सीधे साहित्यिक तस्करी की कोटि_ 
में चली जाती है. यह विचारणीय है कि तुलसी को मानस का रचयिता कहा 
जाए या संपादक अथवा संकलनकर्ता मौर अवधी अनुवादकः! 

“नाना पुराण निगमागम सम्मत' की स्वीकारोक्ति में भी छल दिखाई 
देता है. तुलसी ने शुरू में वाल्मीकि की वंदना की और पुराण निगमागम का 
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नाम लिया. लेकिन इन से उन्होंने बहुत कम ग्रहण किया. पाठक ने जब तुलसी 
को इन से काफी भिन्‍न देखा तो वह उन की सोलिकता के विपय में आदइयस्त 
हो गया. तस्करी का यह सामान्य नियम है कि दच्छु जहां छिपाई जातो है, 
दूढने वाले को गड़बडा फर उस से विपरीत दिया में खोजवोन करने के लिए 
मजबर फिया जाता है. छुलमी ने ब्राघार प्रहण फिया “अध्यात्म रामायण' 
का और वंदना द्वारा पाठक को भ्रमित कर दिया वाल्मीकि रामायण फो मोर. 
ठुलमी ने उपमाएं, सलंकार, छंद, कथयोपकयन बैली आदि अपनाई “हनुमन्नादक,' 
'प्रसन्‍त राघव,” “आनंद रामायण और 'स्वयंभ रामायण फो और नाम लिया 
नाता पुराण निगमागर्मा का. फलस्वरूप शाताब्दियों तक तस्करी फा पता न 
चल सका. 
यदि तुलसी इस अर्य में सचमुच ईमानदार थे तो 'कवचिदन्यतो$पि' के 
स्थान पर अपने उपयोग में लाए गए इन सारे ग्रंथों का नाम दे सकते थे. इस 
सदर्भ सूची मे मानस का फलेबर एक पुष्ठ जौर बढ जाता लेकिन तुलसी की 
तो पुद अपने को मौलिक दिखाने फा मोह था, फिर भला वह संदर्भ प्रंयों का 
सही नाम क्यों देते? ' 
रामचरित सानस के नामकरण से एक रुपक प्रच्चुत किया गया है कि 
रामचरित मानस एक मानसरोवर है, चारों घाट चारो संवाद हैं, चौपाइया 
पुरइन पात सी फंली हुई हैं, दोहा, सोरठा और छंद बहुरंग फमल हूँ आदि. 
सुठि सुदर सवाद वर विरचे वृद्धि विचारि, 
तेइ यदि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि 
राम सीय जन सलिल सुधासम, उपमा दीचि विलास मनोरम. 
पुरइन सघन चार चौपाईं, जुगुति मजु मनि सीप सुहाई. 
छद सोरठा सुदर दोहा, मोड बहुरग कमल कु मोहा- 
धुनि अवरेव कवित गुन जाती, मीन मनोहर ते बहु भाती. 
“मानस चालकांड, 36 
लेकिन यह रुपक तुलसीदास फी मौलिक सुझ्त नहों है. इसे उन्होंने जैन 
परंपरा के कवि स्वयंमूदेव के अपन्रश काव्य “पठम चरिए' से ग्रहण फिया है. 
देखिए : 
बकमर बास जलोह मणोहर, सुयछूकार छद मच्छोहर.- 
दीह समास पवाहा बकिय, सब कय पायय पुलिणातकिय, 
देनी भाषा उमय तड़ज्जल, कवि दुककर घण सवद मिलायल. 
भय्य बहल कल्लोना णिठिय, जासा सब सम ऊह एरिटिद्य 
राम बहा सरि एहू सोहतो. 
“-पंउम चरिउ, पटमी संधि, धत्ता, 79 
५. पंरउम चरिड' था 'स्ववंनू रामायण” मे ठुलसी ने बहुत कुए प्रहण फिया 
९. मानत्त के बालकाद में पाईं जाने बाली देवताओं बौर सज्जनों फी द्तुति, 


१7£9 


दुर्जतनों और खलो की निदां, कवि कर्स से अपनी अज्ञानता का वर्णन, पूर्व कवियों 
के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन, सरस प्रकृत्ति चित्रण, घामिक और नेतिक वाता- 
वरण के निर्माण आदि की बातें तुलसी को 'पठम चरिउ' की देन हैं. दोनों 
वर्णनों में भावसाम्य तो है ही, कहींकहीं शब्दसाम्य भी है. कल्पना का मुलाघार 
म्रिल जाने पर विस्तार करना सरल हो जाता है. तुलसी ने केवल संक्षेप और 
विस्तार करने में हो श्रम किया है. महापदित राहुल सांक़ृत्यायन की पुस्तक 
#हदी काव्यधारा' का एक अंश इस संबंध में पठनीय है : 

“तुलसी बाबा ने क्वचिदन्यतो5पि से स्वयंभ्‌ रामायण की ओर ही संकेत 
किया है आखिर नाना पुराण निगमागम और रामायण के बाद ब्राह्मणो का 
कौन सा ग्रंथ बाकी रह जाता है, जिस मे. रामकथा आई है? क्वचिदन्यतो5पि 
से बाबा का सतलब है ब्राह्मणों के साहित्य से बाहर “कहीं अन्यत्र से भी' और 
अन्यत्न इस जन ग्रथ में रामकथा सुंदर रूप में मौजूद है.” 
जायसी के दोहाचौपाई की नकल 

जिस समय तुलसीदास रामचरित मानस को रचना करने को तंयार हुए, 
उस समय जायसी की 'पद्मावत' लोकप्रिय हो रही थी. वह लोकभाषा अवधी 
से थी और दोहा व चौपाई की छंद योजना में लिखी गई थी. तुलसी को यह 
समस्या भो हल हो गईं. उन्होंने भाषा और छंद जायसी से ग्रहण कर लिए. 
यहां तक तो गनीमत थी, पर तुलसी ने उपमाओं और उद्भावनाओ को भी 
यथावत ग्रहण करने में संकोच न किया. स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत है : 

का सरवरि तेहि देहु मबकू, चांद कलकी वह निकलरूक्‌ 

ओ” चादहि पुनि राहु गरासा, वह विनु राहु सदा परगासा. 

--परद्मावत, 76 (3-4) 
बहुरि विचार कीन्ह मन माही, सीय बदन सम हिमकर नाहीं. 

जन्म सिंधु पुनि वधु विष, दिन मलीन सकलक, 

सिय मुख समता पाव किमि चंद वापुरों रंक- 

घटइ वढइ विरहिन दुखदाई, ग्रसे राहु निज सधिहि पाई । 

“-मानस बालकांड, 237 
उद्भावना एक ही है. तुलसी का वर्णन विशद और परिसाजित है, लेकिन 
गा तो जायसी की ही है. दरमसल तुलसी को पकापकाया माल मिल 
गया ,है. 
कालिदास रचित ग्रथों की- छाप 

जिन काव्यग्रथों में रप्मकथा का वर्णन नहीं था, उन से भी तुलसी ने 
प्रसंगानुरूप शब्दों, सुक्तियों और उपमाओं को ग्रहण कर लिया है. 'कुमारसभव' 
से शिवपार्वेती का प्रकरण न्यूनाधिक रूप से लिया है. कालिदास ने पार्वती के 
'उस्ा' और “अपर्णा' तामों की काव्योचित व्याख्या अपने ग्रंथ “कुमारसंभव' 
में की है. यथा : 
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उमेति मात्रा तपसो निपिद्धा, पच्चादुमाम्या सुमुसी जगाम 
भऔर--- - 
स्वय विशीर्णद्र, मपर्णवुलिता, पराहि काप्या त्पसस्तया पुन 
तदप्यपाकीर्णमत, प्रियवदा, वदत्यपर्णेति च ता पुरादिदः....*» 
“--कुमारमंभव, 5-28 
इन में इस याद वाली “अपर्णा को व्यारया तुलसी ने यथावत्त अनुवाद 
कर ली है और अपनी भोर से तीन सहस संबत की गप्प जोड दी है * 
बेल पाति महि परइ सुसखाई, तीन सहस सचत सोड़ साई 
पुनि परिहरेंठ सुसानेठ परना, उमहि नाम तब भयठ अपरना- 
““मानस बालकांड, 73 (3-4) 
रघुवंश में राजा फुश के शायनकक्ष मे उज़डी हुई अयोध्या सगरी मध्यरात्रि 
मे हम के वेद में प्रवेश करती है. तब कुश उसे आाइवस्त करने फे लिए 
बम मत्वा वशिना रघृणा, मन परस्नीविमुसवृत्ति 
“--रघुवेंदा, 76-8 
रघुवंशियों को इसी दर्पोष्ति फो तुल्तती राम के घु्र से फहलवात्ते हूँ : 
रघुवसिन्ह फर सहज सुभाऊ, 


नहि लावहि परतिय मन डीठी “मानस, बालकांड, 23० ($-7) 


मानस में अनेक स्थलों पर फालिदास फी छाया है. फहों पूरे तोर पर तो 
कहीं आदिक. 'कुसतन शोद्ा जटा एक वेनी, जपत हृदय रघुपति गुन हर नी 
के रुप मे अशोफवाटिका फो सीता फा विरहिणी रूप शकूंतला के निम्न वर्णन 
फी नकल है : 
बसने परिधूसर वसाना, नियमक्षामसुसी घृतेकवेणि, 
भति निष्करुणस्थ शुद्धशीला, मम दीघ विरहब्नत विभत्ति 
“-अभिनान शाफतलम 
जनकपुर से सोता की विदाई फे भवस्तर पर राजा जनक उसो प्रकार इसी 
होते हैं, जैसे शरझुंतला को घिदाई के अवसर पर फण्प. “बेक्सब्यं मम तावद- 
शर्िद स्नेहादरप्यौकश ,” की नफल फर के हो तुतसो ने लिखा है : 
रहे कहावत परम विरागी 
सस्कृत साहित्य मे घड़ी उत्तम फोटि फी एक उपमा फालिदानस ने 'रघच॑ंत' 
में इंदमतो स्वयवर में दी है : है 
सचारिणी दीपशिलेव रातौ, य य व्यतीयाय पत्तिवरा सा. 
नृपेद्र मार्माट्ट इव प्रपेदे, विवर्भभाव से से भूमिपाल 
“>रघयंद, 6-67 
स्व ठुतती के लिए समस्या पी कि चहु इस का किस प्रकार उपयोग फरे 
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क्योंकि इंदुमती स्वयंवर से सीता स्वयंचर की परिस्थिति भिन्‍न थी. लेकिन 
अनुकरण लोभी तुलसी की समस्या "“प्रसन्‍न राघव' के' रचनाकार ने हल कर 
दी. प्रसन्‍न राघव में उस प्रसंग का वर्णन है : 
कामक्रीडाभवनवलभी दीपिकेवाविरस्ति. --प्रसन्‍नराघवम्‌, 2-7 
तुलसी ने 'कामक्रीडाभवनवलभी” का अनुवाद कर लिया. 'छविगह' और 
चूंकि कालिदास की 'दीपशिखा' तो “प्रसन्‍न राघव' की “दीपिका से अच्छी थी 
ही, इसलिए फिद कर दिया. 
छविगह दीपशिखा जनु बरई: 
आनद रामायण से शब्साम्य, भावसाम्य 
मानस की अनेक अवांतर कथाएं जो सहसा पढ़ने पर तुलसी की मौलिक 
उद्भावनाएं प्रतीत होती हैं, कहीं व कहीं से उघार ली गईं हैं. जिस प्रकार 
लोग मांगे हुए सामान से बरातों में अपने वेभव का हास्थास्पद प्रदर्शन करते 
हैं, उसी प्रकार तुलसी ने मांगे हुए कथानकों से मानस को अलंकंत कर के 
अपनी स्थिति काव्यश्ञास्त्रीय दृष्टि से हास्यास्पद बना लो है. सतोमोह और 
नारदमोह का मूल उद्गम “शिवपुराण है. सीता स्वयंवर मे सीता के मन की 
उथलपुथल, देवताओं की प्रार्थना, जनकपुर के नरनारियों का राम के प्रति प्रेम 
और सहानुभूति के भावों का वर्णन आनंद रामायण” से लिया गया है. यहां 
शब्दसाम्य और भावसाम्य देखा जा सकता है : 
एतस्मिन्नतरं सीता राम दुष्ट्वा सभागणे, 
अन्नवीन्मधुरं वाक्य रत्वालकार मडिता.- 
है शभो, है विधे, दुर्गें, हे सावित्री सरस्वति, 
युष्माक प्रार्थयाम्यद्य, प्रसाये निज पल्‍लवम्‌. 
सर्वेरेतन्महच्चाप करणीय तु पुष्पततू. ता 
““आनंद रामायण, सारकांड, सग 3 
तब रामहि विलोकि वेदेही, सभय हृदय विनवति जेहि तेही- 
मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्‍न महेस भवानी. 
करहु सफल आपनि सेवकाई, करि हित हरहु चाप गरुआई . 
गननायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्‍न्हेउ तुअ सेवा. 
वारवार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी. 
““सानस, वालकांड, 256 
और देखिए : 


एव दुष्ट्वा स्त्रियों राम॑ सभागण विराजितम्‌, 

न्यस्त कोदड तूृणीरं शिवचापाभिसम्मुखम्‌. 

प्रार्थथामासुस्ता: सर्वा. ऊर्ष्वास्था ऊध्वेंसत्करा:, 

हे जभो, हे रमाकांत, हे विधेध्स्मत्पुरादुते: 

व्रतदानादि पुण्यरच चाप सज्जीकरोत्य मुम्‌. मिली, 
--आनंद रामायण, सारकांड, सम ३ 
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चलत राम सब पुर नरनारी, पलक पूरि तन भए सुसारी. 
वदि पितर सुर सुझत समभारे, जो बुछ पुन्य प्रभाउ हमारे. 
तो शिव घनु मृनाल की नाई, तोरह रामु गनेश गोमाई . 
““साचस, बानफांठ, थ्द्वृ 


अध्यात्म रामायण मे अनुप्रेरित 


'अध्यात्म रामाय्णा तुलसीदास के सानस से बहुत प्राचीन फाय्यप्रंथ 
है. छुलसी ने अपने मानस फो रचना मे इस का सब से अधिफ उपयोग किया 
है. फुछ ही अवातर फयाए ऐमी हैं जो “अध्यात्म रामायण से भिन्न हो, 
अन्यथा मानस फा सारा दद्यनिक विवेचन, मूलकया फा संपोजन, राम के 
सगृणनिर्गुण रप फा विवेचन, त्रिदेवों फी स्पिति, भश्तिज्ञान संबंधी ऊहापोहे, 
सत्संध महिमा, सोक्षतापन, देराग्ये मिर्पण आदि अनेक प्रप्तग “अध्यात्म 
रामायण से अनुप्रेरित हैं. 

फहांकहों मानस फे फलेवर को तुलसी ने सीधे अनुवाद से भी सजाया 
भौर कलफ्त फिया है. मथराफंकई प्रसंग फे चर्णन में तुलसी 'अध्यात्म रामा- 
पण' 'फे कितने ऋणी हैं, यह निम्न उदाहरण से स्पप्ट हो जाएगा * 

त्त्छ त्वा महसोत्थाय कंकई प्रियवादिनी, 

तस्ये दिव्य ददो स्वर्ण नूपूर रत्वभूपितम, 

हप॑स्पाने किमित्ति मे कथ्यते मयमागत्तम्‌, 

भरतादधिकी राम' प्रियड्ृन्मे प्रियवद. 

कौणल्या मा सम पश्यन्‌ मदा घुश्रूपति हि माम, 

रामाद्‌ रय फिमापन्न तव मुद्ठे वदस्व मे 

“-अप्पात्म रामायण, सर्ग 2०54-56 
प्रिववादिनि मिश्त दीन्हेउ तोही, सपने तो पर कोप ने मोहो 
रामतिलक जो साचेहु काली, देहु माय मनभावत आली 

कौशल्या सम सब महतारी, रामहि सहज सुभाय पियारी. 

प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोत्र कम तोरे 

हरस्‍प समय विपमय करमि कारण मोहि सुनाउ, 

“+मानत, अषोध्याफाड, 55 
अच देपिए : 

क्र हि फ धनिन कुर्याद दरद्रि ते प्रियकरम्‌, 

धनिन क्षणमात्रेण निर्धन थे तपराहितम 

ग्रूद्धि क बधित्पामि दधाहों वा विमोह्यने, 
फिमन बहनोवनेन प्राघानू दास्थामि से प्रिये --अध्यात्म रामायण, 3 2-3 


ध्क रि 
मठ फहि रणहि वरए नरम, पट पेहि मित्र रड् हे 
६ ३ :ह 8.2: 


भऔर भी-- 
भरत मातुल कुले प्रेपयामास सानुजम,.. --अध्यात्म रामायण, 2-60 


पठये भरत भूप ननिअउरे. “मानस, भ. का. 
ततो5पि मरणश्रेयो यत्सपत्नया: पराभव:: --अ. रा., सर्ग 2-63 
जियत न करब सवति सेवकाई. “>मानस 


मानुपीकरण चूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रकीयसी: 
* “अध्यात्म रामायण 6-3 
मानुष करन मूरि कछ अहई ““मानस 


“हनुमन्नाटक' से भावानुवाद 


जितनी अधिक सात्रा में तुलसी ने “अध्यात्म रामायण से सामग्री ली है, 
उतनी ही उदारता से उन्होंने दामोदर मिश्र के 'हनुमन्नाटक' से भी सामग्रो 
ली है. जनक के प्रण क्री घोषणा, लक्ष्मण का अमयंपूर्ण प्रत्युत्तर, जठायु की 
मृत्य पर राम को शोकसंकुल उद्भावना, सुमित्रा हारा लक्ष्मण को दिया गया 
आवदं अ्रातृुभाव का उपदेश, तुलसी का वहुचचित केवट प्रसंग, अंगदरावण 
संवाद, “रामानज लघु रेख खचाई' की उक्ति, मंदोदरी द्वारा रावण फो 
सनन्‍्मा्ग पर चलने का उपदेद्, हनुमान द्वारा राम से वियोगिनी सीता की दशा 
का वर्णन, वनपथ में प्रामवधुओं द्वारा सीता की बातचीत का प्रसंग और अन्य 
अनेक अवांतर प्रसंग 'हनमननाटक' से लिए गए हैं. इतनी अधिक सामग्री उधार 
देने वाले को तुलसी ने 'क्वचिदन्यतो$पि” में रख दिया. क्ष्या इसे साहित्यिक 
न्याय कहा जा सकता है? 

कितना ही अधिक अनुकरण करने वाला साहित्यकार क्‍यों न हो, वह कुछ 
न॑ कुछ अपने युग से प्रभावित होता ही है और उत्त की कृति में चह प्रभाव 
वृष्टिगोचर हो ही जाता है. हरिओऔषध के 'प्रियप्रवास' की राधा और मैथिलीशरण 
गुप्त के 'साकेत'” की उमिला यूग का प्रभाव ग्रहण कर के लोकसेविका बन गई. 
जहां सूरदास लिखते हैं : 'मधुचन तुम कत रहत हरे, कठिन वियोग श्यामसुंदर 
के क्यों नहिं उकठि परे. वहाँ हरिमौध लिखते हूं. “पत्रों पुष्पों रहित विटपी 
विश्व मे हो न कोई.” यह है साहित्यकार पर युग का प्रभाव. लेकिन तुलसी? 
तुलसी पुस्तकों के अध्येता कितने ही क्यों न रहे हों, साधु होने के कारण वह 
लोकजीवन से कठे हुए थे. यही वजह है कि उन के काव्य में समकालीन 
दरवारी संस्कृति, जो मुगल दरवारों मे विकसित हो रही थी, भी व्यक्त न 
हो सकी. द 
तुलती का अंगद रावण के दरबार में उतना ही उद्धत है जितना हनु- 
मनन्‍नाटक' के रचयिता का, क्योकि तुलसी को केवल अनुवाद करना था, युग के 
अनुरूप परिवर्तन नहीं क्या आप एक भ्रतापी राजा के दरबार में गए हुए दूत 
से राजा के प्रति 'रे दठ” का संवोधन सुनना पसंद करेंगे? क्या “हनुसन्नाटक' 
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या तुलसी के अंगदराबण सवाद का वर्णन दरबारी घालोनत्ता मोर इतीलता 
फे अनु्टप है? वया इस वर्णन में दोनो साहित्यकारों फी प्रतिभा अवयम्फ नहीं 
प्रतीत होती? 'हनुमन्‍्नाटक फे रचनाकाल में तो यह क्षम्प भी थो लेक्नि 
ठुलसी तो सुघार फर सकते थे. पर मौलिक दृष्टि मोर चितन के अभाव में 
वह फरते ही क्या। 
किम तरह उन्होंने अनुधाद फिया है, निम्न उदाहरण से स्पप्ड हो जाता 
रेरे रावण, रावणा कति बहूनेतान्वय घुश्नुम., 
प्रागेंक बिल कारतंदीरय नृपनेक्दिड पिडीकृलम 
एक नर्तवदापितान्नकवल दैत्येंद्र दानीगणण, 
रन्य वक्‍तुमपि भ्यामह इति त्व तेपू वोउन्योयवा. 
“-हुनुमन्नाटक, अंक 8-32 
कह रावन रावन जग केते, में निज श्रवन सुने सुन जेते. 
वलिहि जितन एक गएुठ पताला, राखेठ बाधि मिसुन्द हयसाला 
एक बहीरि सहमभुज देखा, धाई घरा जिमि जनु विशेसा, 
एक कहते मोहि सकुच अति रहा वालि की वास, 
इन महू ते रादण कने- सत्य बहेंड तजि माख. 
“मानस, लंकाकांश 2३3 
प्रामवधुओं बाले प्रसंग में तुलसी की पर्णनसमर्यता और नारोश्ञोल की 
अभिव्यंजना की बड़ी ही प्रशंसा की जानी है लेक्षिन यह प्रसंग भी तुलसो फा 
मोतलिफ नहों है. इसे 'हनुमन्नाटकों से लिया गया है. देखिए: 
पथि पथिक वधूमि, सादर पृथ्दयमाना, 
कुयबलय दलनील को८यमार्य तवेत्ति. 
स्मित विध्सित गड ब्रीडवि ब्रान नेता, 
मुग्मवनिमयती स्पप्टमाचारट सीता . ““हतेमन्नादक, अफ ३-6 
««०«० भरंद सरोरह मेन. 
वोटि मनोज लजावन हारे, सुमुग्यि बहहु णो आहि नम्हारे, 
चहुरि ददन विधु आउल हाकी, प्रियनन विनय भौंह जरि बाकी, 
सजन मजु विरोछे नैनिन, निज पिय रहयों तिन्हहि मिय सैननि. 
“मानने, अयोध्याकार 76 
रामचद्र को मनुष्य नहीं, इब्वर का क्बतार बतसाने के लिए रादणध शो 
अंगद बड़े प्रभावशाली ठग से फटकारता है : 
राम मनुज एस है सलठ बसा, घन्‍्दी जाम नदी एनि गंगा, 
सुरधेनु बल्पतरु मधा, झन्‍नदान अर सम पी 
पग महि सहसानम, चितामनि पुनि उपर दस्तान 


बान्क है. बा ग्रप्न बन्‍्क हैँ. ७ बष्यााबम्म_यदछ धिकनयक, हि 
साोहन रद गान भमाष बने उहारि पर हार 
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लो >ोई ७ 
ल्‍्ै 


कस रे सठ हंनुमान कपि गयउ जो तब सुत मारि. 
5 ““मानस, लंकाकांड 25-26 
लेकिन यह सब वर्णन 'हनुमननाटक' से अनूदित है. देखिए : 
रे रे रावण दीनहीन कुमते, रामो5पि कि मानुप: 
कि गंगापि नदी गजः सुरगजोः्प्यु,च्चैश्रवा, कि हयः 
कि रभाप्यवला कृत किमयुग कामोपि धन्वी तु किम, 
त्रेलोक्य प्रकट प्रताप विभव कि रे हनुमान्कपिः. --हनुमन्ताटक 8-24 
हा हनुमान को करासात पर राम आइचये करते हैं कि अकेले हनुमान लंका 
में इततो सफलता कंसे प्राप्त कर सके? इस अवसर का हनमान का उत्तर 
तुलसी ने 'हनुमन्नाटक' से अनुवाद कठ लिया है : | 
शाखामृगस्य शाखाया : शा्खां गतु पराक्रम:, यत्पुनर्लांघितोभोधि: 
प्रभावो5यं प्रभो तब. “-हनुमन्ताटक 6-44 
शाखामृग क॑ वड्ि मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, 
“-सानस, सुंदरकांड-32 
तुलसी को अपने मानस की रचना करते समय एक ओर बहुत उपयोगी 
ग्रंथ मिल गया था--जयदेव कृत प्रसन्न राघव. जहां जंघा वहां इस से भी 
तुलसी ने मनुवाद कर लिया. लक्ष्मणपरशुराप्र संवाद, धनुर्भंग फे भवसर पर 
जनक का संद्षय, अद्योक वाठटिका से हनुमान और सीता का वार्त्तालाप, सीता 
के अंगूठी देने, सीता का विरह निवेदन, रावण और सीता की बातचीत आदि 
फा वर्णन 'प्रसन्‍त्त राघव” की नकल है. उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण दिए 
जा रहे हैं: 
मदोदरीमपि विमुचति राज्यमेतद, प्युन्मद तव पदाब्जतले करोति, 
कि जल्पितेन बहुना, सुमुखि त्वदर्थे, स्वान्युच्छिनत्यपि शिरांसि पुनदशास्य: 
“-प्रसन्‍नराघव 6-28 
कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सव रानी. 
तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक वार विलोकु मम भोरा. 
“>मानस, सुंदरकांड 8 
तब सीताजी कहती हैं : 
सीता : अपि खद्योतभासपि समुन्मीलति पद्मिनी!? 
““प्रसन्तराघव, 6-28 के बाद का गंध, 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा, कबहु कि नलिनी करइ विकासा., . 
“-मानस, सुंदरकांड 8 
ओर भी : हे 
विरमविरम रक्ष: कि मुन्ना जल्पितेन, स्पृशति नहि मदीयं कठसीमानमन्य 
रघपति भजदडा दृत्पल श्यामकांते, दशमुखा भवदीयान्निप्क्ृपाद्दा कृपाणात्‌ 
52 2 “-प्रसन्‍नराघव 6-30 
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स्थम सरोज दाम समर सुंदर. प्रभु भेज करि कर सम देसकधर- 
सो भुज कठ कि तव अमि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पत्र मोौरा 
“-मानस, संंदरफाद 9 
अनुवाद में तो कुछ परिश्रम भी पढ़ता होगा, इसलिए फहुकहों तुलमी 
फो सीधे इलोक ही रफ्त लेने में संकोच नहीं हुआ. लाज बहू सब तुलसो के हो 
नाम पर चल रहा है. बेचारे जयदेव न तो अपना काव्य कापीराइट फानून में 
रजिस्टर करा पाए थे, न वल्दियत और सफझूनत (जिसे तुलसी छिपा गए हैं) 
फे अभाव में तुलसी पर फोरई सम्मत हो फटवा सकते थे : 
चद्रहाम हर में परितवि रामचद्र विरहानल जात 
त्व हिं कातिजित्‌ मौक्तिक चूर्ण, घारव बहसि शीतलाभम्‌ 
“-प्रसन्‍्नराघव 6-33 
चद्रहस हर मम परिताप, रघृपति बिरहू भनल गजात, 
सीतल निमित वहमि बर घारा, कह सीना हर मम दुस भार. 
““मानन, सुदरकांड 9 
भला एफ फवि फो दूसरे फधि की उपभा भी सोधे चुरानी चाहिए? 
चदन्‍्ोदय फी छदि का दर्णन देखिए ६ 
मयूख नसजूुटत्तिमिर कुभिकुभस्थलो--5छलत्तरतताररंटाकपटफी णे 
मुवदतागण: 
पुरदरहरिदरी कुहरगर्भ नुप्तोत्यित. स्नुपाराकर केसरी गगन कानन गाहते 
--प्रतन्नरयाघव प-७7 
(अर्थ--क्षिरण शपी नापनों से छिन्‍त होते हुए अंधफार दपी हाथी के 
मस्तक पिड से मोतियों जेसे तारकंग्णों फो छित्तराते हुए पू्वेद्धिशा रपी गुफा 
के अदर से सो फर उठा हुआ चंद्र ट॒पी सिह आकाश रुपी बन मे प्रवेश फर 
रहा है.) 
वाहुत मवहि देसह ससिहि मृगपति सरमि क्षमक, 
पूरव दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल रामी, 
मत्त नाग तम कूम दिदारोी, समि केसरी गगन बन चारी. 
विधुरे नम मुबताहुल तारा, निमि मुदरी केर मिगारा, 
“+मानत, लंकाफांड ४7 
नीति सबधी उक्तिया 


ठुलसीदात ने रामचरित मानस में नीति संबंधी कई उवितयों को सविश्तस 
एप से 'हिनोपदेश,” चाणरय नोति, 'मोगवाधिप्ठ, “मनृस्मृति, 'सश्ति- 
रत्नाकर,' 'पंचतंत्र. 'भत्‌ हरि नीति शतक,” आदि प्रथों से अनवाद फर 
जगहुजगहू पर उन का उपयोग किया है. राम और नारद फी मरप्पकांड की 
अप्रत्याधित भेंट में राम ने नारी की जो चारिप्रिक क्निव्यंजना शी है, चह 
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नारी के अन्वेषण कक में लगे हुए विरह विकल राम के मुख से हुर पाठक को अन- 
चित और गक लगती होगो. लेकिन शायद तुलसीदास ने उसी दिन 
योगवाशिष्ठ पढ़ा था गौर उस की “कुछ अच्छी' बातों का समावेश करना उन्हें 
यहुत जरूरी लगा, जिस से इस प्रश्नृंण की रचना हो गई. 

दाशनिक सिद्धांतों का चर्णन तुलसी ने किस तरह अन्य ग्रंथों से ग्रहण 


किया है, इस के संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत है : 


अपाणिपादो जवनोग्रहीता, पद्यत्यचक्षु" स श्रुणीत्यकर्ण: 
स॒वेत्ति वेय न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरन्य पुरुष महान्तम्‌. 
“+श्वेताइवतरोपनिषद 79 
इसे तुलसी ने निम्न प्रकार से अनुदित्त किया है : 
विनु पद चले सुने विनु काना, कर विनु कर्म कर विधि नाना. 
आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वानी वक्‍ता बड जोगी. 
तन विनू परस नयन विनु देखा, गहइ ध्रान विनु वास अलेखा. 
बनवानस, घालकांड प्प्प 
-... एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर एक अपराधी को घमका रहा था कि अभी 
सत्संग मे सत्र कुछ बतला दोगे. मे ने पुछा कि कसा सत्संग, तो दरोगाजी ने 
बतलाया कि सत्संग का मतलब है सारपीट. में ने कहा कि मारपीट को 'तत्संग' 
कहने की प्रेरणा आप क्रो कहां से मिलो, तो उन्होंने तुलसी का निम्न दोहा 
सुनाया. यह दोहा लंकिनी हारा हनुमान की घुष्टिकावृष्टि के बाद कहा यया है: 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिच तुला इक अंग, 
तुले न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग 
स्पष्ट है कि हनुमान का जो सत्संग लंकिनी को अभी प्राप्त हुआ था, वह 
मुठिका एक ताहि कपि हनी” द्वारा व्यक्त हो चुका है; इसलिए दरोगाजी 
सत्संग का अर्थ मारपीट ठीक समझें हैं. तुलसी की दृष्टि भे उस समय निम्न 
इलोक आ गया था जिस का अनुवाद उन्होंने कर दिया 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्य नापुनमंच, भगवत्सगिसंगस्य मर्त्याना किसुब्राशिप: 
““श्रीमद्भागवत इ०8-53 
'श्रीमद्भागवत्त' में कृष्ण जन्म के अवसर पर वर्णित छंदों का तुलसी ने 
राम जन्मोत्सव फे मवसर पर उपयोग कर लिया है 
नय्य, प्रसन्‍नतसलिला कृदाजलरुह॒श्रिया, द्विजालिकुसनाद क्तवका वनराजब: 
ववौ वायु- सुखस्पर्श पुष्पगधवह्‌. शुचिः, मनास्थासन प्रसन्तानि साधूनाम- 
सुरद्र, हाम्‌. हे 
भगू: किन्मरगधर्वास्तुष्टुवब: सिद्धचारणा मुमुचुमृ नयो देवाः सुमनास्ति 
मुदान्विता, “-भीमवृभागवत 7०-3 (3-6) 
सीतल मद सुरभि वह बाऊ, हरपित सुर सत्तन मन चाऊ 
वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्॒वहिं सकल सरिता5मृत घारा. 
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गगन विमल सझुल सुर जुथा, गावहिं गुन गंधर्व बम्था. 
वरसहि सुमन सुअजलि साजी, गहगहि यगन दुदुभी बाजी. 
“>मानस, घालदाश 790 
जिन्होंने हरिरकुया नहीं सुनी, उन फी इंद्रियां किस प्रकार देकार हैं, इस 
फा तुलसी ने ऐसा वर्णन फिया है कि भदत सभिनृत हो उठते हैं 
जिन हरिकया सुनी नहि काना, क्षवन रंश्न अहि भवन समाना 
नयनन सत दस्स नहिं देसा, लोचन मोरप्स कर सेसा 
ते मिर कटु तुबरि सम तूला, जे न नमत हरिगुर पद मूला, 
जिन्हे हरि भगति हृदय नहिं भानी जीवित शद समान ते प्रानी. 
जो नहिं करइ राम यून गाना, जीह सो दादुर जीह समाना. 
कुलिस कंठोर निदुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हनष्यती- 
“+मानस, बालकाड़ ॥72 
लेकिन यह पूरा वर्णन बौर कमी उपमाएं 'श्रोमदुभागवर्ता से नदिकल रुप 
से अनुवाद फी गई हूँ. 
बिले बतोदक्रम विक्रमानू एन श्रष्वन्त: कर्णपुर्दे नरस्प, 
जिद्दामती दादू रिकेव सूत ने चोपगायत्युस्गाय गाया. 
भार. पर पटुट किरीट जुप्टम प्युत्युत्माय न नमेन्मुकदम्‌ 
शावी करो नो कुन्त मर्पयो' हरेलंमत्काचन कंकणो वा 
वहाँपिते ते नयने नराणा लिगानि विष्पोरन निरोक्षतों 7. 
पादो नृणा तो दर, मजन्मभाजों क्षेत्राणि नानुब्रजतो हरेयों 
जीलंठवो भागवताप्निरेणु, न जातु मत्योड्मिलभेत यस्‍्तु 
करी विष्णु पद्मामनुजस्तुनस्थां: श्वमंछवों यम्तु न वेदगधम्‌ 
श्रीमद्भागवतत 2-3 (20-23) 
तुलसी ने 'उत्तर रामचरित' था भो उपयोग दिया हैं. एश उदाहरण 
प्रच्तुत्त है : 
वसादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, 
लोशोन राधा चेनानि को न विज्ञातुमहेहित. --+उत्तर रामचरित, अंक 2-7 
कुनलिशहु चाहि लढोर ब्ति कोमन दुसुमहि चाहि, 
नित्त सगेम रपुनाप अस समुप्िि पेरे बह राहि 
भयवदगीता' के 'यदायदाहि परमंसस्‍्य का रूनुदाद तो 'ठदजद होहि परम 
झे हानो' के रुप मे प्रसिद्ध ही है, और भी बनेफ अनुवाद हैं : 
श्वर मवमूताता ह॒देशेजून निष्ठति, क्रामयस्व मुता नि य॑तार्दानि सझायमा- 
>>्यगीदा 75 67 
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गदित डी नाई, मबहि नचाउन रामु गोसा 
हा “*भानतस, सिप्किंया, 70-27 
इन उठ्धरणों ९ अतिरिए्त सनेर उद्धरण घी गंगामहाए “प्रेमी' के तेग 
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'घुलसी साहित्य : अनुवादों की नुमाइश्' शीर्षक लेख में दिए गए हैं. 

.. इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के रामचरित सानस में मौलिक कुछ 
नहीं है, सब इघधरउडघर का लिया हुआ है. कहीं अविकल अनुवाद है, कहीं 
भावानुवाद है, कहीं छायानुवाद है और कहीं कथानक की चोरी है. महाकवि 
क्षेमेंद्र का निम्न छंद तुलसीदास पर खरा उतरता है : 

छायोपजीबी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी, 

भवेदथ प्राप्त कवित्वजीवी स्वोन्मेपतों वा भुवनोपजीवब्य: 

ही सकता है कि तुलसी में प्रतिभा रहो हो, लेकिन उन की चितन प्रक्रिया 
में कहीं गड़बड़ी अवदय थो जिस के कारण उन के काव्य में पुनरक्ति, अनवाद 
और परंपरा से प्राप्त ज्ञान का पुनःप्रकाशन मात्र ही हो पाया. वह संत कबीर 
फी तरह किसी नए क्रांतिकारी विचार को प्रस्तुत नहीं कर सके. तुलसी की 
चितन प्रक्रिया में कहां गड़बड़ी थी, यह जान लेना बहुत जरूरी है. 

सत्य के विपरीत भारतोय परंपरा मे ज्ञान विकासमान नहीं माना गया है, 
चल्कि उलटे ह्वासमान माना गया है. सारा ज्ञानविज्ञान हमारे यहां देवो और 
ऋषियों का दिया हुमा बताया जाता है, जिस में कोई नयापत्र होने या कुछ 
जुडने की बात स्वीकार नहों की जा सकती. हम मनुष्य देवों के दिए हुए उस 
ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, क्योकि. वहां स्पष्ट घोषणा है कि 'जो यहां 
है वही सर्वत्र है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं हो सकता.” “यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्तिहास्ति न तत्ववचित्‌.” ऐसी स्थिति में हम भारतीयों को सदा 
उसी मार्ग पर चलना होता है. मौलिकता पर हमारी परंपरा में प्रतिबंध है. 


मौलिकता का मोह 


इसी कारण यहां हजारों वर्षों तक प्रतिभाशाली विद्वान मात्र टीकाएं और 
व्यास्याएं लिखते हैं. वे किसी मौलिक ग्रंथ की रचना नहीं कर सके. इसी 
परंपरा में तुलसी भी है. तब फिर भला उन्हें संस्कृत साहित्य की फाव्योचित 
कल्पनाओं, रूपकों, उपमाओं, कयाप्रसंगों के भायात और पुनःप्रकादान से वर्यों 
संकोच होता! यदि वह संस्कृत से अवधी पर न उत्तरे होते तो माचस की रचना 
न कर के किसी प्राचीन प्रंथ की टीका लिखते. 

लेकिन ऐसी वात्त नहीं कि तुलसी को मौलिक बनने का मोह नहीं था. 
“कवि न होऊं नहि चतुर कहावों' तो बस कहने की बात थी, कवि कहलाने की 
इच्छा थी. संस्कृत साहित्य को चुराई हुई उक्तियों को फिर से संस्कृत में 
लिखने पर भला कौन उस की सराहना करता, इसलिए उन्होंने लोकभाषा की 
शरण ली, जिस के पाठक आम तौर पर संस्कृत से अनजान थे और वहां यह 
मिलावटी भाल ऊंचे दाम पर बिक सकता था. इसी कारण तुलसी को उस 
वर्ग में लोकप्रियता प्राप्त हो गई, लेकिन विद्वत समाज का आदर न मिल सका. 

सारे भक्तिकाल ओर रीतिकाल मे तुलसी की प्रशंसा के दो, फेवल दो पद 
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हैं. एक भिपारीदास का 'तुलसीगंग दुदी गए, दूसरा वेनी कवि की घनाक्ष री--- 
विद मन सोधिमोधि फे पुरान सर्वे. घुलसी फे समकालोन मधुसूदन सरस्वती 
का एक संस्कृत छद “आनंद फानने फरिशत्‌ .. भो मिलता है. इतने बड़े 
गारिमा ग्रंथ 'रामचरित मानस के प्रणेता के प्रशंसकों की इतनी कभी का 
फारण कया हो सकता हैं? केवल पही कि उस मे फोई मोलिकता नहीं थी जिम 
फी लोग प्रशमा करते मु 

पतुलमी इस अर्ये में युगद्र॒प्टा अवश्य थे कि उनन्‍्हेंने समझ लिया या कि 
भावी पोड़ी संस्कृत से और भी मअनभिन्न होगी और उस युग फे व्यक्त यह 
तमीज ही न फर पाएंगे कि तुलसो का कितना अपना है और छितना सागा 
हुआ, इसलिए उन्होंने दिनदोपहर सस्क्ृत प्रयों की अनुकृति शुरू फर दी. 


निंदा के पात्र 


जब छुलसोदास मानस फो रचना फरते समय उमर में संस्कृत प्रंयों से 
प्रचुर आयात व्यापार चला रहे थे, तब अयोध्या के पडित ललुच्ध हो गए धायद 
ठुलसो पहले कयावाचक ये ओर वह कुछ दिनों तक प्रसंगानुटप संस्कृत उद्धरणों 
फा उपयोग फयथा को सुंदर बनाने के लिए फरते रहे होगे. फिर उन्होंने अवधी 
अनुवाद शुरू किया होगा. उस समय फे पडितों फो इस प्रकार की फाध्यशात्दीय 
चोरी पद न भाई होगी, इसलिए अयोध्या में तुलसीदास निंदा के पात्र 
घोषित किए गए ओभौर उन्हें परेशानी भी भुगतनों पडो. इसे तृत्ततो ने घड़े 
अमप गौर आक्रोश से व्यक्त किया है. उन्होंने ऐसे सभी संदोधनों का उत्लेष 
किया है, जो उस समय उन्हीं के लिए प्रयुक्त हो रहे थे. 

धघृत कहें अवधून कहें रजपूत कहूँ जोलहा कहें कोऊ, 

काह के बेटी सो बेटा न ब्याहन फाह को जाति विगार न समोऊ 

अत में तुतती फो अयोध्या से भागना पड़ा मानस में यह सोरठा है : 

मुबत जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर, 

जह बस दान भवानि, सो काशी सेइअ दस ने 

बस यहाँ से कया काशी से जा कर लिएो गई है. काशी में भी उन के दस 
फार्य फे अनेफ मालोचक पैदा हो गए और यहां भी उत्पीड़न शुरू हो गया 
सुना जाता है कि एक बार छुलसी पर सकडो से भार पड़ो थी सौर उन # 
सिर में घोट आईं थी. उत्त के बाद बनेक वर्षों के लिए उनन्‍्हेंने फाशी फो छो 
दिया था. इतने बडे गरिमा प्रंथ' मानत फे प्रधेता कौ उस फे जोवनष्ञान 
ही इतनी प्रताइना! आपिर वर्यों लोग तुतसों फो देले मारते रहे? इस * 
फारण मात येयक्तिक हर्प्या नहों हो सकतो. इस का फारण यही था! 
तत्कालोन पंडितों फो सत्कृत और पूर्ददर्तो साहिन्य का पर्याप्त ज्ञान था. 5 
यह सहन नहीं हो पाना पा कि फोई पूर्त सस्क्ृत और पृर्दव्तों साहित्य 
अपना पह कर प्रस्छुत करे. 


यदि आज कोई भोजपुरी या बुंदेलखंडी में 'कामायनी,” “प्रियप्रवास', 
“लोकायतन,' “उवेज्ी,' मादि हिंदी काव्यों और प्रसाद, पंत, निराला, दिनुकर 
आदि कवियों के काव्यगत भावों की अनुकृति कर के काव्य ग्रयथ लिखें तो क्‍या 
वह सुधीजनों का सम्मानित कवि बन सकता है? उस की आलोचना तो होगी 


तुलसी साहित्य आलोच्य विषय के रूप में माध्यमिक विद्यालयो से ले कर 
विश्वविद्यालयों तक पढ़ाया जा रहा है. तुलसी का कलापक्ष, सावपक्ष, शील- 
संविधान, भाषा वेशिष्ट्य, कथानक संगठन आदि विभिन्‍न शीर्ष कों----उपशीर्प कों 
के अंतगेंत निवंध लिखे और लिखाए जाते हैं. जब वह ठुलती का अपना है ही 
नहीं तव उन के आधार पर इन निवंधों की रचना कितनी हास्पात्पद है, पहले 
विद्वान कौर शोधकर्ता यह तो निर्णय करें कि तुलसी का कितना अपना है. 
यानी तुलसी फितने मौलिक हैं? फिर उस के आधार पर तुलसी का मुल्पांकन 
किया जाना चाहिए. इस प्रकार के अन्वेषण में तुलसी सात्र भाषांतरकार नजर 
आएंगे और उन का काव्य सात्र पौराणिक परंपरा का संफलन घोषित होगा. ७ 


चार सौवी जयंती 


लगभग र्‌ 
तैयारी के वाद समस्त भारत में यह ते समारोह मनाया गया. 
हन चार वर्षो से दस जयंती फो मनाने फे लिए भारत प्हौ फेंद्रीय तथा भ्रदेशिफ 
सरकारों ने स्थानस्थान प॑ अपनीअपनी समितिया बनाई थीं. फेंद्रीय सरकार 
छो समिति राष्ट्रपति के संरक्षण मे गठित हुई अनिक केंद्रीय मंत्री और रफए्ज- 


फे सदस्य य॑« 
चार वर्ष फी व्यापक तैयारी और धुआंघएर प्रचा के उपरांत इस जयंती 
समारोह फा क्षतिम पर्व रामनवमी अप्रल, 7974 फे दिन मनाया गया था. 
दिल्‍ली मे उस दिन छोंद्रीोय सरवगर की समिति नें सर्वोच्च न्यायालय के मुएप 
स्थायाधीश की राय फो अध्यक्षता मे मावलेकर हाल में एक सभा फा आयोजन 
किया गया. राजघानी में इस उत्सव पर ने तो कोई विशेष उत्साह ही जनता 
मे था, न फोई विशेष सांस्कृतिक चेतना ही जागी। जिस फी भाशा पी जाती 
थी. उत्तर प्रदेश से एफ (रटायर्ड आई. सी - एस- अधिफारी द्वारा स्थापित 
जिला समितियों ने की अपनेअपने अपोजन फिए- के मात्र लकीर पीटने जेसे 

नितात फीके समारोह थे 
भारत से घाहर भारतीय और घदेशी नागरिकों हार (किए गए मानस 
गे समारोहों में झूस तया इंगलेंड में हुए समारोह उल्लेसनीय थे, इगलेड 
से भारतीय राजदूत भी फौल फे इस अवसर पर दिए गए सारगनित नमरेजी 
वश्तव्प फो दी. थी. सी- ने भी अपने फार्यफ्रमों मे प्रसारित फिया था उस 
भाषण मे अंगरेजी के प्रयोग फी दी. दी - सी. शोताओं ने फट कालोचना फी- 
देश मे हुए समारोह तो मौपचारिफता और दिप्टाचार से द्रस्ति भात ही 
हो फर रह गए इतने अधिक प्रचार और व्यय के बावजूद उत्त पर्द पर ऐमी 
मियत्साहिता फा फारण पया हो सफता है? उत्तर मातान है. आाज फी पोदी 


'राप्तदरित मानस फो ही पया। पत्वेक अन्य बात फो भी वैज्ञानिक दुप्दि से 
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आणक आब कै”... 9 क््चु ह॥ शक 


कुम्क 2॑७ 
बी 


|] बु 


कु अभी नडढन 


ग्फः 


देखना चाहती है. आने वाली पीढ़ियां तो ओर भी अधिक इस दृष्टिकोण को 
अपनाएंगी. क्‍या वास्तव में रामकथा संबंधी भारत और विदेशों मे प्राप्य 
साहित्य के संदर्भ में 'रामचरित मानस एक उच्च फोदि फी रचना है, इस पर 
बिना अहंकार मौर लागलपेट के तनिक विचार फर लिया जाए. 


'“रामकथा साहित्य 


राम की भगवान के रूप में उपासना 800 वर्षों से अधिक पुरानी नहों है. 
तुलसीदासजी ने “रामचरित भानस' को आगमनिगम, देववेदांग आदि से लिया 
हुआ कहा है. कितु न वेदों में रास कहीं भी वर्णित हैं, न उपनिषदों में. तुलतसी- 
दासजी ने 'मानस' को वाल्मीकि रामायण में वर्णित रासमकथा से हो ले कर 
परिवधित व अलंकृत किया है. 

बोद्ध ग्रंथों मे राम बोघिसत्व के एक अचतार हैं तथा जैन धर्म से वे 
आठवें बलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं. वाल्मीकि रामायण से वह भगवान के 
अवतार नहीं है. 

संस्कृत मे वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त लगभग 20 रामास्यानक पूर्व 
फाल से लिखे जा चुके हैं. इन में से लोमस रामायण, संतन्रत रामायण, अध्यात्म 
रामायण, मुजुल रामायण, गौड़ीय रामायण, रामरहस्य, अगस्त्य रामायण, 
सुत्रह्म रामायण, सौय रामायण, चंद्र रामायण, रामायण चंपू आदि रामकथा 
से संबंधित संस्कृत रामायणो का उल्लेख “हिंदुत्व नामक ग्रंथ में है. महा- 
भारत के वन पर्व में भी रामायण की पुरानी कथा है. पुराने 78 पुराणों में 
से प्रत्येक में रामकथा आई है. अध्यात्म रामायण मौर योगवशिष्ठ महा- 
रामायण अद्वंतवादी ग्रंथ हैं. विष्णु कर नारायण के अवतार के रूप में रास 
की उपासना न उपनिषदों में हे, न उक्त किसी संस्कृत रामायण मे. 

वाल्मीकि रामायण की फथा पर 'रामचरित मानत” की रचना से पहले 
संस्कृत मे “रघुवंद्ा,/ “भद्टि काव्य, 'भहावीर चरित, उत्तर रामचरित, 
“प्रतिभा नाटक,” “जानकी हरण, 'कुंदमाला,” 'अनर्घ राघव,' “बाल रामायण, 
“हन्नुमन्नाटक,/ “भद्भुत रामायण,” “आनंद रामायण” आदि ग्रंथ लिख गए. 
जो विभिन्‍न प्रांतों और देशों पर वाल्मीकि रामायण फे प्रभाव के चोतक हैं. 
रामकथा के अन्य भारतीय भाषाओं में 70वीं शती ईसवी की कवन कृत तमिल 
रामायण, १2वीं दाती ईसवों की तेलगु द्विषाद रामायण, ग4वी शती ईसवी की 
मलयालम रामचरितम, कनन्‍्नड़ी तोरावे रामायण, उड़िया बलराभदास रातायण, 
मराठी भावार्थ रामायण हैं. भारत के बाहर तिब्बत, श्री लंका, मध्य एशिया, 
हिंद चीन, द्याम, ब्रह्मदेश, वाली और यवद्वीप में प्रचलित रामकथा भी 
आठवींनौवीं शताब्दी ईसदी की हैं. इन में भी राम ईश्वरावतार नहीं हैं लौकिक 
संस्कृत के जन्मदाता पाणिनि (45० ईसा पूर्व) ने राम का कहीं उल्लेख तक 
नहीं किया है. 
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राम अवतार की कल्पना 


श्री परशुराम चतुर्वेदी के भनुतार रामावतार फी फतपना जावणफोर फे 
आलवार संतों फी ग्राथों धाताव्दो (ईसवी) फी देन है. डावटर भंदारकर के 
अनुसार भी विष्णु के अवतार फे रुप में रामफया का प्रचलन पर्ची दताच्दी 
(ईसवी) मे हुमा था. उत्तर भारत में मुसलिम अत्याचारों से क्षुब्ध हो फर 
स्वामी रामानद ने राम फी उपासना परभश्रह्म के रुप में चलाई. रामानंदजी 
का जन्म प्रयाग मे सन 7398 के लगभग हुआ वह रामानुज संप्रदाय फे येप्णव 
थे. स्वयं रामानुज अपनेआप फो द्रविड़ाचार्य फे दिष्य मानते थे द्रविदाचार्य 
नामक आचार्य आलवार के अठकोएष या चकुलाभरण नामझ बाचाय॑ थे, 
जिन्‍्हेंने दक्षिण मे रामभतित का प्रचार फिया था. 

स्वामी रामानंद ने रामानुज के वैष्णव संप्रदाप फो अधिक उदार बना 
फर जो तंप्रदाप चंचाया, वह रामावत्त संप्रदाप फहलाता है. उन फे शिर्प्यों में 
जाद, दरद्र, घचमार, मुसलमान स्त्री आदि फा समावेश हो सकता था. उन फ्रे 
विचार बढ़े उदार थे. स्वामी रामनंदजी फी दिप्य परंपरा में नरतिहदामजी 
हुए और गोस्वामी तुलसीदास उन्हों के शिष्य थे. 

फवीर भी रामानद फे शिषप्प पे फितु कबीर फा मत छुलपीदासजी फे 
मत से बहुत अधिक व्यापक और उदार था. फदीर ते स्वयं कोई प्रंथ नहीं 
लिखा उन फें शिष्यों ने उन के मुख से निकली बयाणी को 'दसदक रमेनी, 
अक्षर सेंद फी रमेनी, 'चोौकापर फी रसेनी, आदि रामकपा से चम्रधित 
रमेनियों (रामायणों) में छिपिदद्ध किया. फदौर रामकथया पी इन रमेनियो को 
गागा फर सुनाते थे सौर राम नाम के साथ ही सत्यनाम फो भी अपने भजन 
फा विषय बनाते थे वह एकेश्वरवादी थे, अवतार, मृति, रोजा, ईद, भमसलिद, 
मदिर आदि फो नहों मानने थे नानकपंय, दादपंथ आदि दस पंप फवीर फी हो 
निर्दुण निराकार उपासना से निरूल पड़ें. 


द्ररिड या असुररै 


घुमंतू पशुपाल आयों फा सिंधु नदी घाटो में अपने से उन्नत सौर सन्य 
जिन अनारयों से संपर्क हुआ वे पश्चिम के असोरियन (अतुर) लोगों से भिन्‍न 
न थे. मे क्नायें था द्रधिड मथया असुर बहदेववादो, मूतिप्रतक थे सर्थ, घढ 
तथा दशिश्नदेव (लिंग) के उपासक तथ? प्रजनन (फर्टिलिटीपह्ट) एरमेपांदी पे. 
द्रधिड एही गई जानिया मिघरु घाटों अबदा चैदीलोनिया फी दलताफरात घाटों 
और मित्र की नोल नदी घधा्ियों में एश्ट्रूनरे की समसामयिक थीं, तन्फालीर 
रातात्शिफ सामग्री से टन नीन नदी घाहियों से पारस्थरिफ सपके के धरने: 
उदाएरण कद उपलब्ध हो गए हू 
पुरादिद्‌ डाएदर मजूमदार के सन॒सार भाज 


।$ 


; हिंद धर्म में १३ प्रमिशत 


्ग्य 


अंद अनायें अथवा द्रविड़ है. पुजा, उपासना, भजन, भक्ति, योग आदि शब्द 
द्रविद्टमुलक हैं. हिंदू धर्म के आदर ग्रंथ भागवत और विव्णु पुराण हैं. उन के 
अनुसार भलय के उपरांत मनु ने इस सृष्टि का आरंभ किया तथा वर्तमान 
अनवंतर के आदि मानव, वेवस्वत मनु द्रविड़ कुल मे जन्मे थे. भागवत पुराण 
में कहा गया है : 

'उत्पन्ता द्राविड़े चाहं कर्णाठे वृद्धि गता, 

शत अंकित पहनी, गूर्जुरे जीर्णता गता.' 

अर्थात भक्ति कहती है : में द्रविड़ कुल में जन्मी, कर्ताठक मे बढ़ी, 

दिन महाराष्ट्र में रही, गुजरात में बूढ़ी हुई ) सज 

वही इलोक कुछ उलटठफेर के साथ एक अन्य महत्त्वपूर्ण घर्मग्रंथ 'पदम 
पुराण में भी भाता है. वाल्मीकि रामायण भी एक भक्त काव्य है. रेवरेड 
फादर कामिल बुलके के अनुसार राम, रावण तथा हनुमान ऋमदाः आयें, 
अनाय॑ तथा आदिवासी--इन तीन विभिन्‍न संस्कृतियों के आदर्श पुरुष रहे 
होंगे तथा तीनों के संबंध में पु काल से ही अनेक आख्यान काव्य प्रचलित रहे 
होंगे. इन्हीं आख्यानो के आधार पर वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचना को. 
प्राचीन काल में ये आरुयान राजाओं के सुतो द्वारा जन समारोहों, उत्सवों 
और राजदरबारों में गाए जाते होंगे. 

काव्य शास्त्र का साधारण पंडित भी तुलसी कृत 'मानसर में यत्रतत्र अध- 
कचरे वाक्य, अठपटी कल्पना भौर बेढंगी उपमात्रों से अनेक दोष देख सकता 
है. प्रबंध काव्य का साघारण नियम है कि मुल्य नायक को ही प्रधानता दी 
जाए. 'मानस” की एक चौपाई है के 

“भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकहिं बखानी.' 

(भर्थात रामचंद्रजी भी भरत की महिमा का वर्णन नहीं फर सकते.) 

यदि ऐसा ही भरत का उदात्त चरित्र और यही निरूपण कवि को करना 
था तो इस ग्रंथ का नाम 'रामचरित सानस” न हो कर “भरतचरित' होना 


चाहिए था. 
मानस में काव्य दोष 


छोटेमोटे काव्य दोष तो पंगाषग पर मिलते हैं. आरंभिक दोहे को हो 
लीजिए : मु 

'श्री गुर्चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि.' 

इस दोहे में श्री गुरु के चरणकमलों की घूल से अपने मन रूपी आईने 
(शीशे) को सुधारना कंसा असंगत है! घुल से क्या आईना साफ किया जा 
सकता है? थोड़ी देर यह कल्पना कर लें कि चरण को कमल मान लिया गया 
है तो कमल की रज या पराग से भी आईना स्वच्छ नहीं किया जा सकता. 
फिर तो इस दोहे का स्वाभाविक अर्थे--मतनरूपी आईने में से गृद के चरणों 
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फी घल पफो ज्ञाड फर--यह हो जाता है. 

मानस में कई बार तुतमोदासजी ने म्वय कहा है कि पहु कवि नहीं हें 
तथा कविता का विवेक उन में नहों है. यह उन थी विनम्रता नहों, सहन 
स्वीकारोपित है, पर्योक्ि यहु धाव्द भौर मक्षर इन दोनों में फ्या अंतर है, पह 
नहीं जान पाए- 'कावय प्रकाद के अनुसार 'दब्दार्थ फा्य अथर्ति शब्द फे 
विभिन्‍न अर्थों का आलफारिक अनिच्यंजन ही फाच्य है. ठुलतीदासजी लियते हूँ * 

सापर भरव भरलंकृति नाना, ,. तथा टूसरे स्यल पर,.,.'फशथिहि भरथ 
आएर बहु सांचा 

लगता है कि काव्य के मूल 'द्ाव्द' से गोस्वामीजी मर्दवा परिचित थे. 

'रामचरित मानस अशिक्षित था अर्घेशिक्षित धोताओं फो चौपाल था 
मंदिर में सुनाने फे लिए रची गई दोहों, चौपाइयों मे गाई जाने योग्य फथा है. 
उन दोहों, चीपाइयों फे पर्दों की मात्राओं फो समान रफने परे लिए दाददों को 
जिस मनसाने ढंग मे तोडामरोड़ा गया है, यह किसी भो व्याकरण के नियम ऐेः 
अनुरुप नहीं है. आभाजिर उस मपरोटी भे लिपित फचिता अ्रप्ट हो हो जाएगी. 
'मानस' में आज को आज, समाज फो समाज, प्रकाश फो प्रकाश और मिथिलेस 
मिथिलेस फेवल तुक भिडाने के लिए कर दिया गया है. इसी भांति बलेम फो 
पलेछू, नाथ को नाथा, हाय को हाथा भी फर दिया गया है यदि अपना ही 
यह नियम सर्वत्र होता तो भी ठोफ था पितु एफ ही चौपाई में फहों नाथ 
लिखा गया है तो कहाँ नाथा, कहाँ नरेश त्तथा वहीँ कठोर कठोरे हो पया है : 

भुगम अगम मृदु मजू बढठोरे, अथे अमित अति आसार धोरें ' 

इस घोपाई में भो 'शब्द' की जगह पर ,भापर' जाया है और छुकंदी 
फे लिए थोड़े फे साथ कठोर को भी फठोरे हो जाना पड़ा है. 


सोवियत रूस में मानस समारोह 
सोधियत रस मे भी 'मानस चतुड्ञानी भारतीय राजदूत टावटर शेंदलंकर 


फी अध्यक्षता में मनाई गई रूसी विद्वान और भारतपिद्याविद्‌ चमिलेव ने इस 
अवसर पर जो भाषण दिया, उस में 'सानस! का कहों जिक भो नहीं हआा- 
मारो चर्चा महाकाप्यों पर उस पड़ी लसी भी सभी पादयात्य विद्वानों की भाति 
'म्रानस फो वास्तविकता से परिचित हैं उस फा फाव्य लौर उस फी साहिन्यि- 
पता फ़िम कोटि को है, यह उन से छिपा नहों है. 

'मानम' फो चतुशातों पा समारोह शामियों के निए उन के महान कि 
सोर सात्त्यिहार पुथ्फिन की 775वों जयतों का दर्द भो था एलेइमेंडर पुटिकत 
श्स का पहला क्चि था जिम फी ग्याति अपने देश ऐे सोमा क्षेत्र से दाहुर 
पूरोप के झन्य देशों फो नी प्रभावित कर गई. उस को विनोदप्रियता और उ 
फ मुदु ब्यंग्य ही मंद्वित्तोप नहीं हैं, परन वह मापर मान की समानता का 
समादक भी झाना गया है, जब कि मानस रादिदादी पर्पराणों या पोपक 


और नारी तथा शूद्र को पशु तुल्य प्रदक्षित करता है. अतः इस समारोह मे 
मानस का पुश्किन की रचनाओं के साथ उल्लेख जगहंसाई का हौ कारण 
होता. रूस की हिंदी पत्रिका 'सोवियत भूमि' में छपे समारोह फे विवरण का 
निम्नलिखित वाक्य उल्लेखनीय है: 

चसलेव ने कहा : “रामायण के ऐतिहासिक महत्त्व को नजरअंदाज फरना 
कठिन है. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राचीन भारत के दोनों महा- 
काव्यों---रामायण ओर महाभारत के निर्माण मे शायद कई सौ वर्ष लगे होगे. 
-पष्ट है कि यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण के लिए है, न कि तुलसी ,कृत 
'रामचरित मानस' के लिए. 

तुलसी कृत “मानस,” पादचात्य विद्वानों की दृष्टि मे, पुराणों की नफल 
मात्र है. उस मे न तो कालिदास की सी सहज अनुभूति से प्रेरित काव्य कला 
है और न किसी गहन चितन से परिपुष्ठ अध्यात्म का ही फुट है. 'मानस' मे 
फलास पर्वत पर एक विज्ञाल बट वृक्ष के होने का वर्णन है : 

“परम रम्य गिरिवरु कलासू, सदा जहा सिवउमा निवासू 

तेहि गिरि पर वट बिटप विसाला, निक् नूतन सुदर सव काला * 

शीत प्रधान यूरोप के विद्वान यह भली भांति जानते हैं कि समुद्र तट से 
77,00० फूट की ऊंचाई पर स्थित कलास पर्वत पर वृक्ष तो क्या, घास भो 
नहीं उग सकतो . वहां विशाल वढ वक्ष कहां? 

एक अन्य स्थल पर रथ की तेज गति का वर्णन करते हुए -तुलसी ने 
असंभाव्य कल्पना की है : ध् 

जे जल चलहि थर्ूहि की नाई, टाप न बृढ वेग अधिकाई.+ 

(अर्थात वेग की अधिकता से रथ के घोड़े पानी में भी बिना.डूवे हुए 
सरपठ पार हो जाते हूँ.) 


'रामचरित मानस ---हिंदी पुराण' 


वास्तव से 'रासचरित मानस” मध्यकालीन भक्ति धारा के बैतगंत रचे 
गए पुराणो की भांति एक पुराण है अंतर यही है, वह उस से पहले के संस्कृत 
के पुराणों का हिंदी अनुवाद है. 'मानस' मे तुलसीदासजी ने वाल्मीकि वर्णित 
रामकथा को अनेक उपकथाओ भऔर परंपरागत रूढ़ियो से अलंकृत करने का 
प्रयत्न किया है. जिन पुराणो का सहारा लिया गया है उन से “नारद पुराण 
और 'स्कंद पुराण प्रमुख हैं. 

पाणिनि के समय तक्र जब लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ था, राम विष्णु 
के अवतार नहीं माने गए थे. वाल्मीकि रामायण भी गुप्तकालीन पुराण है, 
'मानस” उस की एक भोंडी अनुकृति है. जैन साहित्य मे राम “पउम' के नाम * 
से विदित हैं. बिमल सूरि का 'पठम चरित' रामकथा की “मानस से बहुत, 
पहले रची गई प्राकृत रचना है. इसी भाति मराठी में संत्‌ एकनाथ का मराठी 

रजँ 
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सरिता व मुकता में प्रकाशित महत्त्व पूर्ण लेखों के रिफ्निट 


सेट ने. 3. 


प्रा्ीन हिंदू संस्कृति; शंबूक बघध; अतोत का भसोह। प्रुरोहितवाद; 
गोपूजा; हमारी धामिक सहिष्णुता; कृष्ण नीति : हमारा नैतिक पतन; ज्ञान 
की कसौटी पर परलोकवाद ; राम का अंतदंद ; राम का भ्रंतहंह : शालोचनापो 
का उत्तर; भारत पे संस्कृति फा ब्राह्मणनियंत्रित विस्तार; हिंद्दू धममे; संस्कृत; 
भारतीय नारी की धामिक यात्रा; कर्ण; भारतीय नारी फो सामाशिक 
पात्रा; तुलसी और बेद; रामचरितमानस मे ब्राह्मणशाहो ; युगोयुगो से शोषित 
भारतोय नारी; भ्रष्टाचार; रामचरितमानस में नारी; सत्यनारायण द्रत 
कथा; वया नास्तिक मूर्ख हैं?; गांधीजी का बलिदान; प्नोपदीत; जंद्र त्न्न 
मंत्र; क्मंयोग; गरड़ पुराण: सेद नं, ॥ का मूल्य त्तीन रुपए. 


सेट ने 2. 


»दिववर, आत्मा, और पाप; कितना मंहगा धर्म; कितना संहया परम : 
भ्रालोचनाश्ो व आपत्तियों के उत्तर; कितना महंगा धर्मे. निर्णय; रास कपा व 
सीता चरित्र; सताई गई नारी; सरिता और (हिंदू समाज; तुलसी साहित्य 
अनुवादों की सफल नुमाइग के लिया कया है? ; तुलसी साहित्य : आलोचनाओं 
व आपत्तियों फे उत्तर; हिंदुओं के मदिर फंसे हो?; रावण; रामचरितमानस 
फे अधिधष्यसनीय प्रसंग; रामचरितमानस के फुछे असंगत स्यल; श्रोकृष्ण; 
गीता : फर्मवाद की व्यारया था कृष्ण का प्रात्मप्रचार; ब्या फौमाय रक्षा 
दकियानूसी है?; फ्ृष्ण और राधा; ध्रोमद्भागवत; भागवत भौर भूगोल; 
समाजवाद बनाम स्वतंत्रता; हिंदू बिवाहु पद्धति; कामायनो; प्रश्नेप्ि धन; 
तुलसीदास गौर हिंदू समाज; हिंदी साहित्य फा गलत इतिहास; परनुपयन्न; 
कृष्ण झौर शोषिषा; हमारे देव मदिर; दया समाजवाद प्रनिवाय है?; 
वियाहपूर्ष घोन संचप; श्नोकृष्ण अपने जीवन फी संध्या से; कृष्ण और कुब्मा; 

मेट न. 2 कई मृत्य पा गरपए. 


सेट न. हर 


हमार पालतू जानवर; प्रेम पत्र न लितिये; डायरी ने लिखिए; इसलाम 
॥ भोर ह्थी; योगी अरदिद; गीता में प्रंतविरोप; गायप्री मंत्र; फल सब्दी 
(प्रक्षण; कट्ट मीठे अचार; सदियों के लिए बुनाई; साप का रसोई उद्यान. 

ही > मेट लत 4 का मुल्य २ रपए- 


रॉ 


भावार्थ रामायण 76वीं शताब्दी (ईसवी) का है. 'मानस' की “कविता उन 
'. रचनाओं के समक्ष काव्य प्रणयन का फीका प्रयास है. 

भक्ति रस प्रधान 'मानस' के लिए रवर्गीय दिनकरजी की यह उक्ति जो 
उन्होने “संस्कृति के चार अध्याथ' में व्यक्त की है, ठोक ही बेठती है : “भक्ति 
काल की रचनाओ में नवीनता और ताजगी जरूर है, क्योंकि यह सर्वथा नृतन 
प्रयोग था. मगर बाकी तो. ..वह सस्कृत का अनुसरण मात्र हो हे. जब जाति 
का हृदय सूख जाता है तो कवि और कलाकार पुरानी चोजो पर पच्चौकारो 
और नक्‍काश्ी के चमत्कार दिखाने लगते है. ५. ' ७७ 
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